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तुनू-ह्ाड के अध्यक्ष छाडू आदि के साथ 
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जल 8७ धणातेलातपि] फौबटट5 थाते पाएु5 हे] ०07 ९ए९5 हुण बिताशारते, ० ०००००१ ४॥॥ 
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वहाब्रापाल व॥ (धार, %टांडव, चैंगाएणीबा, है॥70)ए०ंब्रा 00 पिंड-॥8४ ।8॥ 8४.९३. 
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उठागेदाह री रब्कांजाड छांगाबपएंटह ॥९6. ब्लास्ट लऊकुल्वंतरजाह बाते. जोगग्डुएफी०पे 
फिदय,. 4ैण्णे लए, ऐएली०, ग्रे ्रवाटा भाते जारलत 00 बचचबर 00 8श086 ण॑ क्ाबा०8९०७ 
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97९8९॥06 ० एल ब्ियाणाह 0ब॥त गाध्राए॥ ० त6 पृ्लुंपा-१०ते४ जे धर हाइण्त ७जीररप्रणत 
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शण्ातक्ष]९ (0 वैब्नस्ट वीर लॉब्राएब्९४ पाणा॥(९१े,.. चैणपरााएहु ९बंशाफ॥8०8 8 & (08९ 
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पि70कूर 07 4ै वराध्ल८४ ?, 
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... प्रात: का समय था । में संसद जाने लगा था कि चीनी दूतावास से श्री सो-वान्‌- 
पिट्‌ ने दुरभाष किया - यदि आप आज मिलने का कष्ट कर सकें तो महती कृपा होगी । 
संसद्‌ के सत्त्र से लौट कर दोपहर के समय में श्री सो-वानू-पिट्‌ से मिलने गया । आपने 
चीनी शासन के विद्या-विभाग (8 0800॥77& 957प0& ) की ओर से आया हुआ पत्र दिखाया। 
पत्र चोनी भाषा में था। केवल एक पंक्ति थी - विद्या-विभाग आचायें रघुवीर को छः 
सप्ताह की चीन-यात्रा के लिए निमन्त्रित करता है । 

बहुत मासों से में चीनी शासन से चीनी वैज्ञानिक पारिमाषिक शब्दावलि के 
सम्बन्ध में पत्र-ब्यवहार कर रहा था। वैज्ञानिक शब्दावलि की समस्या चीम और 
भारतवष में मूलतः समान हैँ। चीनियों ने इस शताब्दि के आरम्भ से इस दिल्ला में 
विशेष प्रगति की है। पेन्सिल, मोटर, रेल, बिस्कुट, चॉकलेट, पुलिस, रेडियो आदि 
शब्दों के लिए उन्होंने प्रारम्भ से ही चीनी के नए बनाए हुए शब्दों का प्रयोग किया है । 

निमन्त्रण-पत्र इस पत्र-व्यवहार का परिणाम था। 

इन दिनों मेंने दिल्ली में लिखने पढते के लिए अपना नया कार्यालय बनाया था । 
संसद्‌ के सदस्यों के लिए संसदीय प्रक्रिया की दो अढाई सौ पृथ्ठ की पुस्तक लिखना 
आरम्म कर दिया था। चारों ओर से सामग्री इकट्ठी हो रही थी। चीन जाने का अर्थ 
इस कार्य को स्थगित करना होते हुए देख मन में कुछ क्षोम हुआ। किन्तु एक ओर से 
चीन और भारत के प्राचीन सम्बन्ध और दूसरी ओर से नए सम्बन्ध - इनका आकर्षण 
संसदीय प्रक्रिया पुस्तक लिखने की अपेक्षा अधिक महत्व का जान कर मेने निमन्त्रण 
स्वीकार किया और प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू से परामर्श करके,अपनी चीन- 
यात्रा की योजना चीनी शासन को भेज दी । 


मेरा बिचार जलू्यान से जाने का था। किन्तु जलयान से यात्रा करने पर विलूस्य 
हो जाता और पेह-चिहझ का पहली मई का उत्सव में देख न पाता । श्रो सो-वानू-पिट्‌ 
की यही इच्छा थी कि में इस उत्सव में अवद्य सम्मिलित होऊं। साम्यबादी चीन की 
क्या आश्षाएं हें, क्या उद्देश्म हें और इनको पूरा करने के लिए माओ-त्स-तुझ और 
उनके साथी जनता को किस प्रकार से देश के विकास के लिए काम में प्रेरित किए 
हुए हैं, यह अनता किस उत्साह और परिश्रम से नव-समाज-निर्माण में झूगी हुई है, 
यह देखने का अवसर हाथ से खोने नहीं देना चाहिए। अतः जल्यान का वियार 
खीड कर विमान से ही जाने का लिश्चय किया । 


१ 


चीन में व्यप्रता इतनी रहेगी कि यदि प्रतिदिन का विवरण प्रतिदिन न लिखा 
गया तो प्रीछे जाकर अनेक छोटी छोटी किन्तु आवश्यक बातें भूल जाएंगी । पुस्तकालयों, 
मन्दिरों, सिक्षा-स्थानों, उद्योग-निर्माणियों, स्त्री और बच्चों के हिले के लिए बनाए गए 
भवनों आदि में अकेले जाने की अपेक्षा एक और व्यक्ति का साथ होना आवश्यक है । 
आवद्यक राजनेतिक, सांस्कृतिक, आधिक वार्तालापों में जो व्यक्ति साथ साथ टिप्पण 
खेता जाएं ऐसे व्यक्ति का होना लाभकारी होगा । चीन में सब स्थानों पर और सब कार्यों 
में एकमार्ज भाषा चोनी का प्रयोग होता है। इसलिए यदि यह व्यक्ति लीनी लिख भी 
सके तभी पूरा लाम होगा । चीनी छब्दों को अंग्रेज़ी अथवा देवनागरी लिपि में लिखना 
निर्ंक हैं। चीनी भाषा की विशेषता ही यह हैँ कि लिखे हुए शब्द अधिकांश उच्चारण 
के अनुकल नहीं, किन्तु अर्थ के अनुकूल हे । भारतीय अरू इस स्थिति के अच्छे उदाहरण 
हैं। हिन्दी ओर पंजाबी दोनों में ३ का अद्भू एक ही समान लिखा जाता हैँ। यह 
जर्थ का वाती है, उच्चारण का नहीं । अत: इसका अर्थ हिन्दी और पंजाबी दोनों में एक 
ही हैं। किन्तु यदि उच्चारण के अनुकूल लिखना हो तो पंजाबी में “त्रै” लिखेंगे और 
हिन्दी में “तीन | 

बौद्ध धर्म के साथ परिचय होना तथा संस्कृत जानना भी ऐसे व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है । 

मेरी लड़की सुदर्शना ने २७ भा को अपनी बीए की परीक्षा पूरी की थी। 
बहू अब रिक्त थी। अनुसन्धान में प्राय: प्रयुक्त दाब्दों से परिचित हे। संस्कृत में 
काव्यतीर्थ कर चुकी थो। ज्ीनी जापानी का भी अध्ययन आरम्भ किया हुआ था। 
मेंने इसको अपनी यात्रा का साथी बनने के लिए लिखा । 


दिल्ली से नागपुर आया । वहां दो तीन दिन ठहर कर यात्रा की सज्जा पूरी की । 
माता के प्रारम्भिक व्यय के लिए पंडित जवाहरलारू नेहरूजी ने सहायता की । अपना 
बृहत्‌ आंगरू-हिन्दी कोष (जिसमें प्रशासन, विज्ञान, व्यापारादि के ढेढ़ लाल से ऊपर दाब्द, 
समास और वाक्यांश हे) तथा अपनी अन्य वेज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पुस्तक साथ हीं । 
बीन में कितने ही प्राचीन दृष्य देखने को मिलेंगे जिनको सदा के लिए अपनी स्मृति में 
बांधना सम्भव न होंगा पर आवदयक अवद्य होगा । इसलिए अपनी स्मृति की सहा- 
यता के लिए ओर अन्ण मित्रों के उपकाराण मेंने चार रूपित्र (्‌ 6837878 ) साथ लिए | 
एक चरूचित्रों के लिए, एक विशेष रूप से प्राजीन कसा-कृतितों की अंनुकृति के लिए, 
और दो साथारण काझे और रंगीन चित्रों के लिए | भारतीय शंयीत के उपाहरण- 
स्वरूप तीस चालीस सीताविभ्व (7000705) साथ छिए । भारतफर्ष में पिछले दिनों में 
कितंसी आधिक उन्नति की है वह दिखटाने के लिए जार पांच चअक्खित्र भी साध लिए । 


र 


भारत के एक आचायें प्रवास में। 
“तभी तो मैने अपने प्ग इस 
ओर उठाए कि मे उस संस्कृति- 
सरिता-प्रवाह की गवेषणा करू 
जिसने चीन और भारत के 
हृदयों को जोड़ा था। 

रघुवीर 
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संगीत और उद्योव प्रगति के ये श्रग्य और दृद्य उदाहरण श्री केसकर जी के सौजन्य 
से आप्त हुए । 

१७ एप्रिल को प्रात: हम दिल्‍ली से सलूझे और २० को कलकसे से विमान 
ढ्वारा आठ नौ घण्टे में चोती राज्य बहि:स्थित चीनी नगर हॉंड-कॉड में पहुंच गए । यहां 
हमारा स्वागत करने के लिए चीनी शासन के प्रतिनिधि आए हुए थे । 

यद्यपि हॉक-कॉड ढीप और उसके साथ का चीनी तटस्थ क्यो-लत्‌ चीन का भाग 
है किन्तु अभी तक चीनी शासन ने इसकी भांग नहीं की । यहां अंग्रेज़ निशदारू राज्य 
करते हे । जब तक राजनैतिक स्थिति शान्तिमयी नहीं बन जाती तब तक चीन होंड-कॉडः 
की माग न करेगा ऐसा मेरा विश्वास है । हॉहू-कॉक द्वार है जिसमें से सारे संसार के 
पदार्थ चीन में प्रवेश करते हे और आवश्यकतानुसार बाहर जाते हे । 

हमको दिल्ली में ही बता दिया गया था कि रंगीन चित्रपट्टियां (778) चीन में न 
मिलेगी और हॉड-कॉड में भारतवर्ष को अपेक्षा सस्ती मिलेंगी । सो हमने हॉड-कॉड से 
चित्रपट्टिया और अन्य सम्मार मोल लिया । 

२३ को प्रात: ही गाड़ी में पेइ-चिहझु के लिए प्रस्थान किया । ४०, ५० मीरू की 
द्री पर चीन की सीमा आ गई । संयान ( ४7७77 ) परिवर्तन हो गया । चोनी शासन के 
अधिकारी स्वागत करने के लिए आए । इनके साथ एक दुभाष्ििया लडकी भी थी | 

२३ एप्रिल, दोपहर के एक बजे से लेकर २६ जुलाई तीन बज तक, जब हम फिर 
यहां लोट कर पहुंचे, दुभाषिये और झासन के कोई न कोई अधिकारी हमारे साथ रहे, 
एक दिन भी हमसे अलग न हुए । 

हासन के अधिकारियों के साथ रहने के कारण आयातकर विभाग ने हमारे से न 
कोई प्रएन पूछे और न सम्भार को ही लोछा । 

दो बचे थीन की गाड़ी में सबार हुए। गाड़ी सें बेठते ही उच्च स्वर में साम्यबादी 
गीत कर्णगोचर हुए । संयान के प्रत्येक डिब्बे में ये मीत सुनाई पड़ते हें । 

हम गवेषणा करते करते एक डिज्बे से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चलते गए और 
अन्त में छोटी सी कोठड़ी में पहुंचे जहां एक लड़की बेठी हुई सीतावाद्च (878700900706 ) 
के बिम्ब (7९00०708) बजा रही घी । यात्रियों को यदि कोई सूचना देनी होती थी तो 
बहू-भी यही लड़की देती थी | आरम्भ में ये गीत अच्छे लगे । नवीनता के कारण इनमें 
विधोष आकर्षण प्रतीत हुआ, किन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ इनका ऊंचा स्वर कानों को 
अलरने लयका | ठहर ठहर कर ये गीत भण्टों तक॑ ऋलते. हे । 

गाड़ी में स्वच्छता का विशेष प्रस्य है। हैसें हैं ख्राउ रस बार स्मक्ति स्वच्छ करने 


खाता है। रोगाणु न फंलें इसलिए रोगाशुम/तेक ऑॉकिंडी का अरेद बहुत है । स्राम्यवादी 
है 





शासन जनता के स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील है । किन्तु देश बहुत बड़ा है। जनता की 
संख्या भी बहुत बड़ी हैं। आरोग्य संपादन में अभी अनेक वर्ष लगेंगे । 

बाएं और उष्ण पानी का चीनी गाडियों में निरन्तर प्रबन्ध हैं । ज्यों ही यात्री 
गाड़ी में आकर बेठता है उसको हरी चाए की छोटी सी पुड़िया और उष्ण पाती का 
पात्र मिल जाता है। जसे ही वह पानी समाप्त हुआ फिर व्यक्ति नया उष्ण पानी डारू 
जाता हैं। दिन में १०, १५ बार उष्ण पानी पात्र में भरा जाता हैं। किन्तु चाए की 
पसी प्राय: दीबारा नहीं डाली जाती । 

गाड़ी में दोनों ओर हमने चीन की पहाड़ियों खेतों आदि के दर्शन किए । एप्रिल 
मास सूखा मास हैँ । अतः हरियाली अधिक न थी । पर्याप्त दूर तक मिट्टी रवेत रंग 
की थी । | 

५, ६ घण्टे धीरे घीरे चलती हुई गाड़ी क्वाह-चोउ पहुंची | आयुविज्ञान-विश्वालग्र के 
अध्यक्ष तथा अन्य शासन के अधिकारी स्थात्र पर स्वागतार्थ आए और हमको १५ भूमि 
ऊंचे विश्रान्ति-गृह में ले गए । यह विश्रान्ति-गृह मुक्‍ता नदी के तट पर स्थित है। दूर दूर 
तक जहां तक भी दृष्टि काम देती है नौकाएं खड़ी हें । ये नौकाएं घर और व्यापार 
दोनों का हो काम देती हें । सहस्नों की संख्या में चीनी नाविक परिवार इनमें अपना 
जीवन व्यतीत करते हें। यहां ही उनका जन्म और मृत्यु होते हें और ये ही नौकाएं इनकी 
आजीबिका का साधन हें । हमारे दुभाषिये ने बतलाया कि साम्यवादी शासन से पूर्व इन 
नाविकों को स्थलूवासी जनता के साथ विवाह करने की आज्ञा न थी । इतना ही नहीं, 
इनके कोई राजनंतिक अधिकार न थे। इनको भूमि पर घर बला कर रहने का भी अधि- 
कार न था । हमारे दुभाषिये का यह कथन किस अंझ तक सत्य है यह अन्वेषण करने का 
हमको समय और अबसर न मिल सका। रात्रि में सहस्नों दीपकों के प्रतिबिम्ब रूपी लम्बे 
लम्बे रश्मिस्तम्म पानी में अनुपम शोभा फैला रहे थे । यदि एक नौका दूसरी नौका के 
मार्ग में आती तो वह अपनी यान्त्रिक भाषा में पीं पीं पीं करके उसको आगे से हटने का 
आदेश देती । नौकाओं के बाहुल्य के कारण दूसरी नौका तीसरी को यही आदेश देती और 


तीसरी चौथी को । इस प्रकार दो चार कला (7770/6) तक पीं पीं पीं, पीं पीं पि, पीं पीं 
पिं, की निरन्तर माला सी बंध जाती । 


ह २७४-३४-५५ 
कल रात्रि को निदचय हुआ कि क्याहु-चोठ के उन्हीं स्थानों का दक्षंत करेंगे जो साम्य- 
बादी युग में बने हें। अपवाद-स्वरूप केवल एक बौद्ध बिहार हमारे कार्यक्रम में रखा गया। 
सर्वप्रथम प्रात: ९ बज नगर के प्रसिद्ध क्रीडास्थान (#£&070ण7॥) पर गए। यह 
ऋडास्थान आठ मास के परिश्रम से बनाया गया है | ५० सहख व्यक्षितयों के बेठने का 
स्थान हैं। मध्य में पाद-कन्दुक का क्षेत्र है और चारों ओर दौड़ने के लिए ७,८ रेशाएं 
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लगी हुई हैं । जनता के कुछ व्यक्ति प्रात: सायं आकर व्यायाम करते हैँ । प्रथम मई 
की सार्वजनिक सभा भी यहां पर होती है। इस स्थान के ऊपर मद्भुतागार हैं। पहले 
यहां मन्दिर हुआ करता था । पूर्देतिहासिक युग से प्रारम्भ करके माओ के युग तक की 
' बस्तुएं यहां रखी हुई हैँ । अद्भुतागार में प्रवेश करते ही मोटे ए्वेत काष्ठाक्षरों में जनता 
को राष्ट्रपति माओ का अदेश है कि राष्ट्र की सम्पत्ति राष्ट्र की संस्कृति हैं। जनता 
को इन सांस्कृतिक पदार्थों की रक्षा करनी चाहिए । 


एक अनुपम बुद्ध की मूर्ति भी हैँ जो १,५०० वर्ष पहले भारतवर्ष से आई थी । 
विचित्रतम वस्तु समय नापने की द्रोणियां हें। ऊपर की द्रोणी का पानी नीचे की द्रोणी 
में टूंटी द्वारा गिरता है। इसी प्रकार दूसरी का तीसरी में मर तीसरी का चौथी में । 
चौथी द्रोणी में दो पट्टियां खड़ी की गई हें । एक घातुमयी और दूसरी काष्ठमयी । 
जेसे जंसे पानी बढ़ता है, काष्ठ की पट्टी ऊपर उठती है ओर लोहे पर लगे हुए चिह्लों 
से देख लिया जाता है कि कितना समय व्यतीत हुआ । लोहे की पट्टी पर १२ चिह्न छंगे 
है । प्राचीन चीन में दिन रात के १२ विभाग किए जाते थे । 

समीप ही राष्ट्रपिता सुन-यात्‌-सन्‌ का ऊंचा स्मारक है । हम वहां गए । जनता 
न चारों ओर से हमको घेर लिया । उनकी मुद्रा-विहीन दृष्टि को मंत्रीपूर्ण बनाने के लिए 
उनसे हमने बाते प्रारम्भ की । एक एक बच्चे और व्यक्ति का नाम पूछ कर हिन्दी में 
लिख कर उनको दिया । विस्मय-स्फारित नेत्रों से देख कर उन्होंने उसको ग्रहण किया ॥ 
जो मुखाकृतियां कुछ क्षण पूर्व वंदेशिकता के भाव से भरपूर थीं वही अब मित्रता और 
स्नेह से भर गईं । विदेशों में आकर जनता से सीधा सम्प्क करना अत्यावश्यक हू। 

विक्षा र-जल ( ४002 8067 ) के स्थान में सोया का रस प्रचलित था । गन्ने की 
पोरियां, लगभग १६ अंगुल रूम्बी, स्थान स्थान पर बिक रही थीं । हमने लेनी चाहीं 
किन्तु हमको नहीं मिली । कारण बताया गया कि फीकी हें । 

संयान की समय-सारणी (78785 ४770-80]6) प्राप्त करने का भरसक 
प्रयत्न किया किन्तु न कहीं दिखाई पड़ी और न प्राप्त हो सकी । कारण बतलाया गया 
कि गाड़ियां इतनी थोड़ी ओर सुनिश्चित हें कि जनता को समय-सारणी की आवद्यकतर 
ही नहीं । न मानते हुए भी यह बात स्वीकार करनी पड़ी । 

१२ बजे कन्फूशास के मन्दिर में प्रवेश किया । १९२४ में यह मन्दिर ऋान्ति-दशिक्ष- 
णाकूय में परिवर्तित किया जा चुका था । १९२४ से १९२७ तक इस मन्दिर में माओ- 
स्स-तुझ , काउ-अनू-लाइ और उतके साथियों ने क़ान्ति के नेताओं का सिर्माण किया । 
कुषक-कन्ति की सींग यहां डाली गई । 

मन्दिर विशाल और दशशेनीय है। अब इसका प्रयोग केवरू स्मारक के रुप में है । 
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माओ-त्स-तुझ का कार्य-कोष्ठ, उसकी आसन्‍्दी और पटल, सोने के लिए काष्ठ-दय्या, 
लेखनी तथा मसीपात्र, बापू गान्धी के अवदोषों का स्मरण दिलाते हें। इस सरलता में 
रह कर ही माओ ने अग्नि प्रज्यछित की थी । 


एक कोष्ठ में योद्धाओं का वेष, दूसरे विशाल कोध्ठ में विद्याथियों के बेठने के सीधे 
साधे फलक (967८) ) । कोष्ठ के बाहर सो वर्ष पुराना, किन्तु फिर भी वामन, देवदारु 
की जाति का एक पात्र में लगा हुआ वृक्ष । बाहर निकलने के द्वार से पूर्व कृत्रिम पुल | 
इस प्रकार के कृत्रिम संक्रमण अर्थात्‌ पुल अन्य स्थानों पर भी देखने में आए । 

क्रान्ति के लिए सहस्रों ने ही प्राणों की आहुतियां दी हें। क्‍्वाइ-चोउ क्रान्ति का 
जन्म-स्थान है । यहां ७२ हुतात्माओं का गौरबपूर्ण स्मारक हे । 

स्मारकों के दर्शन करने के पदचात्‌ दोपहर की कड़ी धूप में हम शासन के बहु- 
विभागीय विक्रयागार (0००४7४77९7०४४) 800768) में पहुंचे । यह ५, ६ भूमि ऊंचा 
भवन हैं । सभी प्रकार की छोटी बड़ी वरतुएं यहां प्राप्य हें। आज यहां अत्यधिक भीड़ 
है । हमने एक जाली मोल ली जिसमें अपनी बिखरी हुई वस्तुओं को उठा कर ले जा 
सकें । सुदर्शता का विचार गूडिया लेने का था किन्तु देख कर निराशा हुई। सब पाइ्चात्य 
गुड़ियां थीं। कोई मी तो उनमें से चीनी गृड़िया न थी । हाथीदांत की वस्तुएं सुन्दर 
थीं। वस्तुओं के मूल्य पर्याप्त है। मारत से लूगभग दुगने । 

आधुनिक चीन में बड़ें व्यापार और हृट्टियां शासन के हाथ में हेँं। छोटे व्यापार 
जनता के हाथ में । पूछने पर भी विस्तार से पता न लग सका कि आज जनता और 
शासन के बीच में सीमा कहां है । 

मध्याह्ु भोजन के पदचात्‌ हम सुन्‌-यात्‌-सन्‌ का भवन देखने गए । इसका निर्माण 
१९२७ से १९३१ तक हुआ था। अन्दर से भवन अष्टकोण हैँ । इसमें ५००० जनता के 
बेठने के लिए आसन्दियां लगी हुई हें । भारतीय नृत्यमष्डल का नृत्य मी हसी भवन में 
हुआ था । 


यदबोचिसुक्त मन्दिर 


द्वार पर चार बजे क्यारू-मिहू ते स्वागत किया। बड़े पुजारी व्याओ-चिन्‌ फुप्फुस- 
रोग से कई मास से पीडित हें, इसलिए स्वागत करने बाहर ह्वार पर न आ सके। मन्दिर 
७ भूमि ऊंचा हैं। १४१४ बर्ष पूर्व इसका मिर्माण हुआ था। इस मन्दिर की प्रसिद्धि का 
अनुमान इस बात से गाया जा सकता है कि जापातियों से सम्बूर्ण जिपिटक इस मन्दिर 
को भेंट किया है । 


एक सहस्र वर्ष पूर्व कई भारतीय पबण्डित दद्धयया ते धोधियृक्ष का पीथा रकाए थ। 
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उस वृक्ष के बीज से उगा हुआ प्राचीन पीपल वृक्ष इस विहार में विद्यमान है । 

मन्दिर १,४०० वर्ष पुराना प्रतीत नहीं होता किन्तु अन्तिम भूमि पर जाकर रूगा 
हुआ धातु-स्तम्भ अवध्य प्राचीन है । अनेक द्ताब्दियों तक यह स्तम्भ वर्षा, धूप और 
. ब्रायू झेलता रहा हैं। इस स्तम्म पर छोटे छोटे बुद्ध मद्धम पड चुके हें । धातु-स्तम्भ की छत 
' में सिद्धम्‌ लिपि में कई धारणियां लिखी हुईं हें । पुजारी सिद्धम्‌ पढने में असमर्थ है। 
मन्दिर के प्रांगण में राजाश्म का छोटासा स्तम्भ खडा है जिसे धारणी-स्तम्भ कहते हें । 
इस पर चारों ओर घारणी है। प्रत्येक सिद्धम्‌ अक्षर के पास चीनी अक्षर में उच्चारण दिया 
हुआ था। ु 

धातुगर्भ-सप्तभूमि स्तूप में ८८ स्थानों में से केवल ७ «स्थानों पर चीनी मिट्टी की 
मूर्तियां रखी हुई थीं, शेष लुप्त हो चुकी थीं । मेंने पूछा मूर्तियां कहां गईं । उत्तर मिला 
कि प्रतिक्रियावादी क्‍्वो-मिन्‌-ताहझू के लोग उठा ले गए और तोड दीं । पुजारी के हृदय 
में ग्लिनि और आंखों के सामने उस समय के दृष्य आ खड़े प्रतीत हुए। उन 
दुश्यों की स्मृति और तज्जन्य दु:ख में वह बिना बोले हुए ७०, ८० सीढियां नीचे 
उतर गया । क्‍ 

सीढियों की सम्पूर्ण संख्या १५३ हैं। यह नगर का सबसे ऊंचा स्थान है। ऊपर 
चढ़ कर ठण्डी वायु और चतुदिक दृश्य इन्द्रियगोचर होते हें । चार उल्लेखनीय भवन हें 
जो ऊपर से दिखाई पड़ते हें । इनकी छतें नीली अथवा रक्‍तपीत चीनी मिट्टी से पकी हुई 
खपरंलों से बनी हें । इन खपरंलों का प्रयोग केवल वेभवशाली भवनों की छतों पर होता 
हैं । प्रथम भवन डा. सुन्‌-यात्‌-सन्‌ का स्मारक हूँ । इसकी छतों के कोनों से घण्टे लछूटके 
हुए हैं, परन्तु इतने बड़े और भारी हें कि वायु चलने पर बजते नहीं । दूसरा भवन 
शासन का कार्यालय है । तीसरा घट-रूप में नगर का जलप्रदाय-लोत (ज&607- 
ऋ078) है । 

धातुगर्भ-स्तृप के अनेक अंग हें। कभी इसका अनन्त वेभव रहा होगा। आज केवल 
जार पुजारी विद्यमान हैं और सायं छ: बजे की पूजा पर केबल तीन उपासक और तीस 
चालीस दर्शक । सम्भव है इनमें से कुछ हमारे कारण से हों । पूजा का दृश्य श्रद्धा ओर 
भक्त से पूर्ण था | मुख्य पुजारी धारणियों का सस्वर पाठ कर रहे थे। चीनी में भी 
कुछ अनुवाद थे। तमो-शब्द के अतिरिक्त चीनी और संस्कृत गान में भेद सुनाई नहीं 
पड़ा । घुटने टेकने के लिए छोटे छोटे पटड़े प्रत्येक पुआरी के सामने रखे हुए थे। पटड़ों 
पर बहियां रखी थीं, जिससे लकड़ी की कठोरता घुटनों को कष्टदायी न हो । पुजारी 
आधातवाद्यों का प्रयोग कर रहे थे । दो बाच्य लकड़ी के और दो कांसे के थे। एक पृतीले 
के समान था। प्रत्येक धारणी की समाप्ति पर विराम-स्वरूप इंके की एक चोर्ट इस 
बतीले के तट पर पुजारी लगाता था। दूसरा कांसे का वाद्य आलू के समान गोल था । 
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अन्दर से कुछ खोखझा और बीच में दराड़ | इस पर भी डंका मारने से मधुर ध्वनि 
निकलती थी । अब रहे दो लकड़ी के वाल । एक छोटा ओर एक बडा । छोटा साधारण 
गेंद जितना बड़ा । आकार गोल किन्तु एक ओर से पकड़ने के लिए कर्णरूपी हस्तक 
ओर हस्तक के दूसरी ओर गोलाई में दराड । इस पर भी डण्डा मारने से पर्याप्त ध्वनि 
निकलतों थो । इसी गेंद का बडा स्वरूप लकड़ी की चतुष्पदी पर रखा हुआ था । इसको 
हाथ में पकड़े रखना सम्भव न था। इस पर आधात करते करते छिलके उतर चुके थे । 
काष्ठमय दोनों वाद्यों का नाम है-काष्ठमीन अर्थात्‌ लकड़ी की मछली । इन चारों पर 
लगातार आघात न होता था । केवल ताल-स्वरूप कहिए अथवा विराम-स्वरूप । कुछ 
कुछ समय के पर्चात्‌ ही इन पर एक दो चोट लगाई जाती थी । पूजा की समाप्ति पर 
सीढ़ी पर चढ़ कर मुख्य पुजारी ने दो लकड़ी के डण्डों से चार पांच कझा तक लगातार 
नगाड़ा बजाया। धृपदीपादि की क्रिया हमारे प्रवेश से पहले ही हो चुकी थी । 


मन्दिर में पूजा प्रतिदिन दो बार होती है। प्रात: साढ़े चार बज ओर साय छः: 
बज । प्रात: की पूजा के समय उपासकों की भीड होती हैँ । पटलों की संख्या से अनुमान 
होता हैं कि अधिकाधिक बीस उपासक आते होंगे । 

. पूजा-स्थान में प्रवेश करते ही पहले हास्य-शील, तुन्दिल मूर्ति के दर्शन होते हैं । 
ये प्रसिद्ध मी-लो-फ़ो अर्थात्‌ भावी मंत्रेय हें। आगे चल कर घृपबत्तियां जलाने के लिए 
लोहे की ६, ७ पाद ऊंचो धूपधानी बनी है । पूजा-स्थान में तीन मुख्य मूर्तियां हे। तीनों 
स्वर्ण रोपित । इनके आगे कक्‍्वान्‌-यिन्‌ अर्थात्‌ अवलोकितेदवरी की मूलि है । दोनों ओर 
हस्त-बद्ध दो उपासक खड़े हें। और कुछ दूर पर पाएवे-मितियों में १८ लोहन्‌ अर्थात्‌ 
अहँतों की मूर्तियां हूँ । प्रत्येक ओर ९ । मूतियों की चमक दमक तथा मुख की मुद्राए, 
इमकी वेशभूषा और शरीरभज्ू, सब अध्ययन के भाजन हैं । चीनी और भारतीय कला 
का मिश्रण सबंत्र व्यक्त हे । 

हमने १० शलिक (००7) की धृपवत्तियां लीं । इनकी संख्या १८ रही होगी ! 
धूप की राख से पात्र भरा हुआ था| इसी मृदु राख में एक एक करके धूपवत्ती खड़ी 
की । धपवत्तियां दीपक की लो में पहले जला ली थीं। दीपकों में मूंगफली के तेल का 
प्रयोग करते हैं | दीपकों में ही नहीं, मोजन में भी । चीन से ही वनस्यति भी का प्रारम्भ 
हुआ है । 

हमने पुजारी से सिद्धम्‌ लिपि के सम्बन्ध में बात छेड़ी । वह अपने दैनिक पूजापाठ 
की पुस्तक से आया । इस पुस्तक में अत्र-कंबचिद्‌ ही सिद्धभू अस्‍क्षर थे। सर्वत्र चीनी 
अक्षरों में ही धारणियां लिखी हुई थीं। यह पुस्तक झाइ-हाइ में छरी थी । 

पुजारी के तीन शिष्य हें जो पूजापाठ सीख रहे हें । 


। 


हमारे प्रार्थना करने पर पुजारी ने छपे हुए चित्र मंगाएं। केबरू तीन चित्र थे। 
तीनों हमने साढ़े तीन युआन्‌ में ले लिए । एक में २२ के लगभग व्यक्ति हें जिनमें से १८ 
भहंत्‌ हैं । 

ये पुजारी १४ वर्ष की आयु में भिक्षु बने थे। अमी तक अविवाहित हैं । इन्होंने 
'हमारें साथ सह्ष धूप में खड़े होकर रंगीन चित्र खिचवाया और अपनी पश्जिका में हमारा 
नाम और पता लिखवाया । हमसे पूर्व हरीन्द्र चट्टोपाध्याय यहां आ चुके हैं । 
उन्होंने अपना नाम बंगला और रोमन लिपि में लिखा हुआ था । और भी दो तीन भार- 
तीयों के नाम थे। हमने प्रदन किया क्‍या भारत में तीथं-यात्रा के लिए आने की कामना 
हैं। प्रफुल्ल-वदन और स्मितनेत्र बोले - वह जीवन का पुण्यत्म दिवस होगा। किन्तु कहते 
ही निराशा छा गई कि यह कंसे सम्भव हो सकेगा । भारतीय जनता और शासन का 
कतंव्य है कि भारत और चीन के प्राचीन प्रेम को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष बुद्ध- 
जयन्ती तथा निर्वाण के दिन चार सो पांच सो चीनी पुजारियों और उपासकों को .अपने 
व्यय पर भारत में तीथ॑-यात्रा कराया करे। उनके स्वागत तथा रहन-सहन का वही 
सुन्दर प्रबन्ध हो जो राजनीतिज्ञों का होता हूँ। साथ में बोद्ध विहारों, मन्दिरों और 
गुफाओं की यात्रा करने के लिए भारतीयों की यात्रि-मण्डलियों को भी प्रतिवर्ष चीन में 
आना चाहिए । 

चित्रादि दिखला कर पुजारी हमको अपने पुस्तकालय में ले गए। ताइ-शो त्रिपिटक 
के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ और मूतियां विद्यमान थीं। पुजारी ने दो तीन धारणियों की 
पुस्तक हमको उपहार दीं। ये पुस्तकें हमारे अपने पुस्तकालय में नहीं हैं । इनका प्रकाशन 
होना चाहिए। तत्पश्चात्‌ हम आचार्य के मन्दिर में गए। अद्भुत काली मूरति थी। इनके 
सामने लकड़ी के छोटे छोटे १०० कोष्ठकों में छपे हुए पत्रक रखे हुए थे। साथ में 
खोखले बांस की नली में कुछ बांस की चपटियां थीं। नलो को हिलाने से जो चपटी 
बाहर गिर पड़ती हे उसकी संख्या को पढ़ कर कोष्ठक में से छपा हुआ पत्रक निकाछ कर 
उपासक को दे दिया जाता हूँ। पत्रक में छपे हुए आदेशानुसार आचरण करने से उपा- 
सक के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस स्थान पर दो तीन व॒द्धा स्त्रियां खड़ी थीं। उन्होंने 
हमको भक्तिपूवंक अञ्जलिबद्ध नमस्कार किया । बाहुर निकल कर बोधि-बृक्ष के दर्शन 
हुए । समीप ही आंगन में ऊंचे प्रस्तर-पीठ पर अनघड़ प्राकृतिक टेड़ी-मेढ़ी शिला खड़ी 
की हुई थी | यह चीनी सोन्दये-बुद्धि का प्रतीक है । 

इसके पश्चात्‌ शब्या-अ्रस्त वृद्ध पुजारी के कोष्ठ में गए। शब्या नियमानुक्ल 
काष्ठ-फलकों की बनी थी | इस पर हुछका कपड़ा बिका था। मेंने पूछा आपके ,रुग्ण 
धरीर के लिए यह शय्या कठोर होगी। मेरा कहना था कि बृद्ध सअजन अपनी छब्या पर 
सिंद्धांसस कगा कर बेठ गए और कहा अंदि शब्मा कोभररू हो तो सिद्धांसन ठीक नहीं 


लगता । सिद्धासन को देख कर हृदय गदगद हो उठा। यही सिद्धासन क्वारु-बोठ आते 
हुए जावा-निवासी श्रमिक-नेता और अध्यापक को लगाते देखा था । ये श्रमिक-प्रतिनिधि- 
मण्डल में पेइ-चिड जा रहे थे। आसन, भारत एवं भारतीयता में अंगांगि-सम्बन्ध हैं । 

मेंने प्रथत्त किया हम आपके लिए क्‍या कर सकते हें। उत्तर मिला हमें भारतवर्ष 
से पुस्तकें मेजिए । यह चीन की परम्परा है। इनको पुस्तकें भेजेंगे। कौन सी पुस्तकें । 
योग की पुस्तकें, संस्कृत सीखने की पुस्तकें, भारत के तीथ्थ॑ं-स्थान, इत्यादि । 

साढ़े छ: बज मन्दिर से बाहर निकले। विचार था कि सीधे १५ भूमि ऊंचे 
अन्ताराष्ट्रिय यात्रि-केन्द्र में पहुंचेंगे ओर द्वादश-भूमिस्थ अपने कोष्ठ में कुछ काल 
विश्राम करेंगे । किन्तु विश्राम से बढ़ कर, समस्त दिन की इकट्ठी थकान को, मन्दिर- 
द्वारस्था आपण-स्वामिनी वृद्धा ने बोधिपत्र-चित्रित वेष्टन को हाथ में दे कर तज्जन्य 
विस्मय से सर्वंथा उड़ा दिया । एक वेष्टन में १८ पत्तों पर १८ चित्र थे। मूल्य २ युआन्‌ 
अर्थात्‌ साढ़ें चार रुपये | क्या ये १८ लोहन्‌ के १८ चित्र हें। घर जाकर समय देकर 
अध्ययन करके निश्चय करेंगे कि ये लोहन्‌ हें अथवा नहीं । अब तो इनक सौन्दर्य का 
रसास्वादन ही पर्याप्त हैं। यह नेत्रोत्सव अनुपम हैं। पास ही बीच में से घड़ा हुआ 
कमण्डल लटक रहा हैं। चलो इसे भी ले लेवें । चीन में कमण्डल के दर्शन भारत के 
दर्शन हैं। यन्त्रयृग से पूर्व नही, धातुयग से पूर्व का यह पात्र हें । इसका सम्बन्ध उच्चतम 
विचारकों से हैं । ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों से है, जो मानव-जन्म का प्रयोग 
मानव-जन्म से ऊपर उठने के लिए करते थे, मानव-जन्म का प्रयोजन मानव-सुखों के उप- 
भोग को नहीं मानते थे, शरीर को तपा कर, इन्द्रियों का दमन करके, मानव की मानसिक, 
बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके विश्व के स्रोत और नियन्ता प्रभु में 
लोन होने के लिए इन्द्रियजन्य सुखों को मिछावर कर देते थे । कमण्डल इन्हीं का तो 
प्रतीक है न! क्वाहु-चोउ नगरी के पड़्बोधिवक्ष मार्ग में, पड्बोधिवृक्ष मन्दिर के पुराम 
ढ्वार पर, अंगुध्ठमात्र कमण्डल शताब्दियों के इतिहास को एक क्षण में स्फुरदीप्त कर बेठा । 
कुछ पेसे दे कर कमण्डलु को हस्तगत किया। और चमकते हुए कांच में मढ़ें नवभूमि 
मन्दिर के चित्र को लेकर गाड़ी में बेठ गए । 


अन्ताराष्ट्रिय यात्रि-केन्द्र में आकर हाथ मुंह घोकर दो चार शट्टे सन्‍्तरों का रस 
पीकर फिर नौका-पयंटन के लिए चल पड़े । नीचे उतरते हुए रूसी प्रतिनिधि-मण्डल के 
दर्शन हुए । ये भी आज राज्रि को हमारे वाली गाड़ी से पेइ-चिक्त की ओर प्रस्थान कर 
रहे हें। उनसे बातचीत करने का यत्न किया परन्तु सफलता मन हुईं । यात्रि-धनावेश (६78- 
२8|९7४!6 ०0९००९४) भुनाने का यत्त किया। उसमें भी विफल रहे । आज इतवार, है । 
सब अधिकोव (0870४) बन्द हें | वेसे भी साथ के सात बज चुके हैं। यदि हॉरू-कॉर में 
होते तो हमारा विश्वान्तिगृह ही बिनिमय कर देता। अब हमारे वास केवरू चार युआन्‌ बचे 
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हैं और यदि षड़्थोधिवृक्ष मन्दिर के पुजारी हमारे चार युआन्‌ के उपहार को स्वीकार कर 
लेते तो हम सर्वधा अकिडज्चन हो जाते । 

पूरे सवा सात बजे हम नोका में बेठे । एक घण्टे तक चू-चाहु अर्थात्‌ मुक्ता-नदी मैं 
विहार किया । नदी में सहस्त्रों दीपों के जगमगाते शिरूमिलाते, हिलते और डोलसे प्रकाश- 
स्तम्भ शोभायमान थे। चू-चाहझू का चीन की नदियों में तीसरा स्थान है । प्रथम ह्राु- 
हो अथवा पीत-नदी और दूसरी याझू-त्स । 

क्वाऊ-चोउ से समुद्र बहुत दूर नहीं हैं। साधारण बहित्र-नौका (720007-008/0 ) में 
समुद्र-तट तक पहुंचने में दो घण्टे रूगते हें। इस नदी पर ही तो यह प्रसिद्ध पुल हैं जिसको 
बवो-मिन्‌-तारू ने गोलों से उड़ाया था और साम्यवादियों को दक्षिण में आने से कुछ समय 
के लिए रोका था । 

बवाझु-चोउ से पेइ-चिडु पहुंचने के लिए दो साधन उपस्थित थे । एक संयान और 
दूसरा विमान । संयान से तीन दिन तीन रात का मार्ग था और विमान से केवल एक दिन 
का । हमारे चीनी मित्रों की इच्छा थी कि हम विमान द्वारा जाएं किन्तु हमारी भी उतनी 
ही उत्कट इच्छा थी कि विमान से न जाकर संयान से ही जाएं । हमने निश्चय अपने 
मित्रों पर छोड़ना चाहा किन्तु जब उन्होंने सवंधा हम पर ही बात छोड़ दी तो यात्रा के 
कष्टों का विचार न करके हमने संयान से ही जाने का निदच्य. किया। हम चीन देखने के 
लिए आए हैं । विमान से तो बादल ही दिखाई पड़ेंगे। चीन की धरतीं दो तीन मीरू 
ऊपर जा कर अपना रूप हमको कंसे दिखलाएगी ? फिर जनता, खेती, घर, पशु पक्षी, 
उद्योग-निर्माणियां, नदी नाले, और जनता का परस्पर व्यवहार ये सब विमान से हमको 
कंसे दिखाई दे सकेंगे। एक साथ पेइ-चिरु नगर में पहुंचने की अपेक्षा तीन दिन और 
तीन रात चीनी स्थिति से परिचय प्राप्त करना अच्छी भूमिका होगी इत्यादि अनेक विचार 
सामने थ॑ । 

आठ बज कर बीस कला पर अपने १२०१, १२०२ संख्यक कोष्ठों में पहुंचे । पोने 
९ बज भोजन समाप्त किया । घण्टा भर नींद ली । १० बजे सम्भार लेने के लिए सेवक 
आ पहुंचे । उनको सम्भार देकर फिर लेट गए। ११ बजे उठ कर स्थात्र के लिए प्रस्थान 
किया । संयान बहुत लम्बा था। एक सिरे पर रूसी प्रतिनिषि-मण्डल और दूसरे सिरे 
पर हम । क्‍या हम लोग इकट्ठे ही एक. डिब्बे में न जा सकते थे । नहीं । स्थान पहले से 
निएणजय हो चुक थे। परिवर्तन की प्राथंन करना भी उचित प्रतीत नहीं हुआ । 

क्यारू-चोठ के सबसे बड़े बेशानिक और चीन के राष्ट्रीय विज्ञान-मण्डरू के प्रति- 
निधि डा० काओ-लिन्‌ हमको मिलने आए। ये यहां के आयुरविज्ञानं-विद्यालय के अध्यक्ष 
हैं। इस बर्ष इस विद्यालय से ३०० स्नातक लिकलेंगे। आपके कथनानुसार तीन पञ्चयर्षीय 
योजनाओं में उपयुक्त संख्या में चिकित्सक पूरे हो सकेंगे। चीन में चिकित्सकों की अत्य- 
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घधिक आवश्यकता हैं। चिकित्सा-विभाग और जनस्वास्थ्य-विभाग साम्यवादी शासन का 
बड़ा भारी अंग है। इनके अधिकारी स्थान स्थान पर फंल रहे हे । ढा ०काओ-लिन्‌ भारत- 
चीोन-मंत्री के दृढ़ पोषक हैं । आपने बताया कि नेत्र-चिकित्सा में चीन ने प्राचीन काल में 
भारत से बहुत कुछ सीखा था। मेंने जब अधिक विस्तार में प्रश्न किया तो आपने बताया 
कि इस प्रकार का अन्वेषण पेह-चिडु में किया जा रहा है और भारत चीन के वेज्ञानिक 
सम्बन्ध के आदान-अदान के विषय में सामग्री पेइ-चिट्ु में ही मिल सकेगी । 

संयान-सेवक नीचे बिछाने और ऊपर ओढ़ने के लिए गहे और तुलाई ले आया । 
१२ बज चुके थे । लेटते ही आंखें बन्द हो गईं । 

२६ को प्रात: मार्ग में बड़ी नदी पड़ी । इसका नाम याझु-त्स हे । इस पर पुल नहीं 
बना । एक दो वर्षों तक बनने की आशा है । हमको उतरना पड़ा । यहां भी शासन के 
अधिकारी स्वागत करने के लिए आए । दो चार घण्टे ठहर कर विश्रान्तिगृह में स्नानादि 
किया। नगर का चक्‍कर लगाया और फिर नोका में बेठ कर नदी को पार कर नए संयान 
में सवार हुए । 


२७ को सायं साढ़े चार बजे चीन की एक सहस्न वर्ष पुरानी राजधानी पेइ-चिह्ध में 
पहुंचे । मारतीय दूतावास की ओर से श्री मोवधंन जी विशेष रूप से आए हुए थे । साथ 
में श्री अग्रवाल जी थे। चीनी स्वागतकारी सज्जन भी थे । 

पेइ-चिडू में दो विश्रान्तिगृह हें जिनमें विदेशियों के निवास का प्रबन्ध हैँं। कंवल 
पेइ-चिड में ही नहीं, चीन की प्रान्तीय राजधानियों में मी विदेशियों के लिए विशेष विश्रान्ति- 
गृह बनाए गए हैं। इनका स्तर पद्दिचम यूरोप के विश्वान्तिगृहों का स्तर हैँ। जिस 
विश्रान्तिगृह में हमको ठहराया गया उसका नाम शिन्‌-व्याओ फ़ान्‌-स्येन्‌ हें। शिन्‌ का अर्थ 
नवीन, ज्याओ का अर्थ प्रवासी चीनी, फ़ान्‌ का अर्थ भोजन और स्येन्‌ का अर्थ गृह है । 
यह बात ध्यान देने योग्य हैँ कि चीनी भाषा में होटल आदि विदेशी दाब्दों का प्रयोग 
नहीं होता । 

आज से हमारा सम्पर्क कुओ-मिन्‌-थ्साइ और चाओ-युरकू-चुड से हुआ | श्री चुद 
दुभाषिया हैं। प्रत्येक विभाग के अलूग अलग दुभाषिये हैं। श्री चुरू विदेदा से सांस्क- 
तिक सम्बन्धों के लिए स्थापित चीनी जनसंघ से सम्बद्ध हें । 

श्री ध्साइ विद्या-विभाग के सम्पर्काधिकारी हूँ । 

चीन के आधुनिक जीवन में दुभाविये बाह्य संसार के साथ योजक शृंखला का काम 
करते हैं। राष्ट्रपति, प्रभान मनन्‍्त्री, सेनापति आदि उच्चाधिकारियों से झेकर सामान्य संनिक 
कुछी और विद्यार्थी सक कोई भी चीन का व्यक्ति विदेशी भाषाओं में प्रदीगता प्राप्त 
करने का यत्म नहीं करता । राज्य का नियम है कि विदेशी भाषा का प्रयोग ते हो | जो 
विदेक्षी भाषा जानते भी हैं, वे भी बहुत सीमित रूप में उसका प्रथोग करते हैं। शेष 
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पेड-चिड के स्थात्र पर आचाय॑ रघुवीर का स्वागत करते हुए भारतीय दूतावास के श्री गोवर्धन जी, 
चीन के भाषाविज्ञान-पीठ के अध्यक्ष लो चाड-पेइ, भाषा अनुसंधान संस्थान के सचिव श्री वु श्याओं 


लिड, अनुवाद-विभाग के अध्यक्ष श्री चोउ ताइ-य्वान्‌। 

.७ (॥ब्नाह-एटं, जि/।ललण ण॑ धर [[महुए॑ंशांर शिकटााएली वाछांत्रार त वैदतेटाां॥ 5008, शेप 
जी।इ0०-वाहै, >ट्टाटब५ ० ॥॥९ [वह परांह।ह विशूल्ववाली ॥5076, ०, (जाणप वड-प्रथधा, जि/स्ल॑ण 
्॑ धार ऐप्ाल्या ० ब्रानेबाणा गाते (0्राकोगांणा, बात "सा एकाओएवोीबा गिएफ प्रौढ पिवीभा 


0888९ ७९०० रिर्ठ, रिक्ृ्ठाप सएमस था हर रिटोआ: 7)।५७४५ ५४07, 
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हु पे सबक. मय... आभार. कक . बककक 


शा 
ब्रा 


अंजान. १५५ "प्र कुए' 
संोशमूकम्कामानक कुक... हिफा कर पटक 
किक पु कक नाप बे 
का लिन्‍यी [5 अल र ह 





आचाये रघुवोीर ओर उनको पुत्रों सुदर्शना देवी राष्ट्रमन-्दर छि न्येन ध्येन में, 
जहा प्रतिवर्ष देश-कल्याण के लिए यज्ञ सम्पन्न हुआ करते थ । 
एज, दिबट्रेप ॥28 ॥णते 5 तेब्रवटशी।27 श्ातेश्ााशानाव। 9९९१॥ 8॥ ।८ ॥5070 


(0 जाला पिटा, वी€ गरबट्ाीटलशा। क्‍लाक्रीट ते वैटन्१टा ४९7९ हाट 
बाला ल्‍टटह बगाव॑ णींटांप्रएू«  ट/ट ॥टोते ९२८7९ १८७॥. 
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संसार से सम्बन्ध के लिए दुभाषियों की पद्धति विज्ञाल रूप से चलाई गई है। हमारे 
विश्वान्तिगृह में भोजन के समय विचित्र दृश्य उपस्थित होता था। प्रत्येक पटल पर एक 
दुआाषिया और एक अथवा अनेक विदेशी बेठे भोजन कर रहे हे। विदेशी को चीनी जानने 
की आवश्यकता नहीं, और जानता हो तो प्रयोग करने की आवश्यकता अथवा अवसर 
नही । 

किसी पटल पर विदेशी दुभाषियों के साथ इस्पानी बोल रहे हे, किसी पर जर्मन, 
किसी पर रूसी, किसी पर चक, किसी पर पोले, किसी पर जापानी और किसी पर 
मलय । यदि हमारे देश में अंग्रेज़ी न जानने वाला विदेक्षी पहुंच जाए तो वह गूंगा और 
बहरा बन कर केवरू सकेतों से ही अपना निर्वाह कर सकता है । 

विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए विशेष विद्यालय और श्रेणियां हें। न्यूनतम दो वर्ष 
और अधिकतम चार वर्ष की पढ़ाई होती है। इनमे विद्याथियों को लिखने पढ़ने और 
बोलने का पूर्ण अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार की श्रेणियों की हमारे देश में भी 
अत्यन्त आवश्यकता है । 

हमको पेइ-चिहू नगर शान्त लगा । 

भावी कार्यक्रम को सामान्य रूप से दृष्टि में रखते हुए दिन प्रतिदिन का चलना 
फिरना, देखना भालना आरम्भ हुआ । चीन के नेताओं से मिलना, केवल राजनैतिक 
नेताओ से नही, किन्त सास्क्ृतिक नेताओं से भी मिलना और अपनी योजना के साफल्य 
के लिए उनसे परामर्श करना दिनचर्या का अत्यावशइ्यक अग बन गया । 

भारतीय राजदूत श्री राधवन्‌ भारतीय संस्कृति के भक्त हे । उन्होंने हमारे कार्य 
में बहुत रुचि दिखाई । यद्यपि पेइ-चिझइु मे ही पहली बार इनसे साक्षात्‌ हुआ था तब 
भी इनके साथ अ्रात-स्नेह सा हो गया, और जाहे छोटी बात हो अथवा बड़ी, 
इन्होंने उसके साफल्य के लिए भरसक यत्न किया । 

पहले कुछ दिन तो प्रति सायं कोई न कोई महाभोज होता था जिसमे चीन के 
गण्य मान्य विभागाध्यक्षों और विद्वानों से परिचय होता । दिन में विद्या-सस्थाओं में जाते 
और उनका अध्ययन करते । चीन को समझने के लिए यह हमारा प्रथम पग था। कहीं 
भी जाना अथवा मिलना तभी सम्भव होता था जब पहले से उपयुक्‍त अधिकारियों के 
द्वारा प्रबन्ध हो । ह 

आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं को भी हमने पर्याप्त देखा और अनुभत्र किया 
कि साम्यवादी राज्य में व्यक्ति का क्या स्थान है, वह कैसे देश की प्रगति में सहयोग दे 
रहा है। एक मत, एक विचार का चारों ओर साज्राज्य है। देश की गतिविधि के सम्बन्ध 
में किसी का कहीं पर मतभेद नहीं । हडताल का माम नहीं । शासन अथवा नेता की 
समाक्षोचना नहीं । नियम बहुत थोड़े किन्तु उनका पालन कठोरता से होता है। देश के 
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सभी व्यक्तियों का उद्देश्य सर्वधा एक है। इसलिए जो भी योजना बनती है उसको 
एकाग्रचिस से जमता ओर अधिकारी निभाने का यत्न करते हैं । 
रूस परम मित्र है। अनुभवी सखा और सहायक है । उद्योग और राजनीति के 
प्रत्येक विभाग में रूसी विशेषज्ञ विद्यमान हें । 
भरत के प्रति आदर और आतु-भावना है। जब से पण्डित जवाहरलाल नेहरू चीन 
आए और पज्चशील की स्थापना हुई तब से समस्त समाचारपत्र भ्रातभाव का राग 
अखापते हैं । जनता उनका अनुकरण करतो है । 
बोद्ध मन्दिरों में संस्कृत देवी भाषा मानी जाती है। अमोघवज् ने संस्कृत लिपि 
और ध्वनियों को पूजा का स्थान दिया था । संस्कृत मन्‍्त्रों का मन्दिर मन्दिर में उच्चारण 
आरम्भ हुआ और उस समय की भारतीय संरकृत लिपि का प्रसार हुआ । आज भी ऐसा 
कोई भिक्षु नहीं जो संस्कृत सीखने को पुण्यकर्म न मानता हो। यदि भारतीय पण्डित जाएं 
तो चीन के एक एक विहार में संरकृत शिक्षार्थी मिल जाएंगे । 
प्रतिदिन प्रात: नौ बजे से एक बजे तक और दोपहर के तीन बजे से रात्रि के ग्यारह 
बज तक हमारा कार्यक्रम चलता था । 
पेइ-चिझ चीन का सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। एक दो शताब्दियों से नही किन्तु दस 
शताब्दियों से | हम पेइ-चिड्ध के बड़े पुस्तकालय का निरीक्षण करने गए। यहां लाखों पुस्तकें 
है, किन्तु सब चीनी भाषा में । विदेशी भाषाओं के ग्रन्थ तो सहस्नों तक ही सीमित हे । 
इससे भारत को भी शिक्षा लेनी चाहिए | भारतीय आधुनिक भाषाओ में साहित्य बहुत 
थोडा है। साहित्य-सर्जन का कार्य देश की बोद्धिक प्रगति का साधन है। हिन्दी अथवा 
अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य इतना थोडा है कि अपने को बडा देदा मानते हुए लज्जा 
आती है। यह सच है कि संस्कृत का साहित्य विशाल और विस्तृत है, गम्भीर और विपुल 
है, किन्तु वह तो हस्तलिखित संग्रहालयों में सीमित है। उसका भी यदि प्रकाशम हो जाए 
तो हमारे पुस्तकालयों का आधार गहरा और ऊंचा हो जाए। दूसरी ओर से हमारे यहां 
वैज्ञानिक साहित्य की न्यूनता है अथवा यह ही क्यों न कहें कि अभाव है । 
३०-७४-९५ 
पेइ-चिर पुस्तकारूय में साम्यवादी शासन के पदचात्‌ एक विभाग खोला गया 
जिसका नाम है राष्ट्रीय-अल्पसंख्य-जाति-भाषा-साहित्य-विमाग । आज प्रात: हमने इस 
विभाग में प्रवेश किया। ली-ते-ची मोंगोल आदि के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। वे इस विभाग 
के अध्यक्ष हें । 
इनके भोट संग्रह में कठ्जूर ( पणर प्जारा ) और तम्जूर ( पश्ुद प्छुरू )के दो 
संस्करण हैं, देगें ( झरुमों ) और नार्थाअ ( क्र श्ुट') । देगें रक्त मसी में छपा है। 
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तार्थाऋ सम्पूर्ण है। किन्तु देगें के कुछ अन्तिम भाग नहीं हे । फिर भी ३०० भाग हैं। 
पेइ-जिरू संस्करण का केवल एक भाग है। 

इस विभाग में विशेष संग्रह मञ्जु साहित्य का है। ५०० से अधिक ग्रन्थों के दश 
सहस्त के लगभग खण्ड हे। अधिकाश मूल हैं। कुछ नीली अनुकृतियां (9)४०७ एा४7॥8) 
है । इनके मूल प्रासाद-पुस्तकालय मे विद्यमान हैँ । मड्जु में आधिक्य ऐतिहासिक पुस्तकों 
का है। बोद्ध साहित्य पर्याप्त है। किन्तु खण्डित दशा में है। जो भी बौद्ध साहित्य आज 
पेइ-चिह में बचा है वह कू-कुझ-पो-वू-य्वेन्‌ अर्थात्‌ प्रासाद में है। प्रासाद में कञजूर के ६० 
भाग है । कुछ तज्जूर के भी अंश हे । 

श्री लो ने बतलाया कि मड्जु का त्रिपिटक जो १८०५ विक्रम में महाराज ने प्रका- 
शित कराया था सो मुक्देन्‌ मे होना चाहिए । मज्जू-लिपि के अनेक रूप जो आज तक 
कभी प्रकाशित नही हुए, वे इस सग्रह में दिलाई पड़े। ये रूप आलंकारिक हे। इनका ऐति- 
हासिक मल एक ही है । 

मड्जु राजाओ के काल में बहुभाषा-कोषों की रचना हुईं। इनमें से एक कोष संस्कृत 
का है। प्रत्येक सस्कृत शब्द का अनुवाद भोट, चीनी, मंगु और मञ्जु में दिया है। एक और 
कोष है जिसमें फारसी लिपि में हुई भाषा के प्रतिशब्द भी चीनी, भोट और मोंग्रोल के 
साथ दिए हे । बहिमोंगोल के साम्यवादी शासन की ओर से प्रकाशित हुआ ११३० पत्रों 
का मोगोल-भोट कोष भी यहा देखा। भोट भाषा में इसका नाम इस प्रकार है-- 
वेद केर नी वश नरक रिं पशममहण'देद पाप | 

१८२८ विक्रम में मञ्जु-चीनी का सामान्य कोष बना था। यह कोष संसार के 
बहुत थोड़े पुस्तकालयो में मिलेगा। मुझे बताया गया कि चीन में भी इस कोष 
की दूसरी प्रति विद्यमान नही । 

पेइ-चिह् पुस्तकालय ( पेह-चिहु बू-पू-कवान्‌ ) का यह अनोखा संग्रह है । 

नए व्यक्ति के लिए पेइ-चिहु में अनेक अद्भुत दृश्य हें। पुराने पेइ-चिद्ड के 
जानकार भी आज के पेह-चिहू को देख कर चकित होते हें कि यहां के आरोग्य-विभाग 
ने मविलयो और मच्छरों को कंसे सर्वधा समाप्त कर दिया। गलियो के ऊंचे नीचे गढ़े सम 
कर दिए । नए भवनों का निर्माण" चारों ओर चल रहा है | जो भावचयं हमने देखा वह 
यह था कि एक स्थान जो पहले रिक्त था और जहां कुछ गढ़े और खाइयां खुद रही थीं 
बहां रातोंरात दस बारह हाथ ऊंचे वृक्ष रूग गए । यह चीन की कला है कि क्षाड़ियों, 
पौधों और २० पाद तक ऊंचे वृक्षों को भी एक स्थान से राकर दूसरे स्थान में रूगा देते 
है । स्थानाम्तरुश से त पौधों और झाड़ियों के पत्ते मुरशाते है ओर न उनके फूल झडते 
हैं। छोटे पोधे जयवा बड़े वृक्ष मोल बिकते हैं। आप झछीजिए ओर घर में अश्वा 
बादिका में कुछ यण्टों में ही नई बाड़ रूूगा लीजिए अथवा पूरी नई बाटिका लड़ी कर 
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लीजिए । यह बात ठीक है कि सब प्रकार के वृक्षों का स्थानान्तरण होना सम्भव नहीं 
किन्तु जितनों का भी स्थानान्तरण जीनी कर रहे हे, उतनों का हम भारत में तो नहीं 
करते । 
१-५-५५ 

पेइ-चिहऊ के जीवन में प्रथम मई का उत्सव उल्लासपूर्ण है | शीतर्तु समाप्त हो 
जकती है, बसन्‍त का आदि होता है । इस उत्सव की सज्जा दो चार मास पहले आरम्भ 
होती है । शासन और जनता, कार्यालय तथा निर्माणियां, स्त्री और पुरुष, बच्चे तथा 
बूढ़े, सभी इस उत्सव की प्रतीक्षा करते हें । छ: मास पूर्व ही विदेशों से प्रतिनिधि-मण्डलों 
को निमन्त्रित करने के लिए दूतावासों से शासन सूचियां मंगाता है । साम्यवादी देध्षों 
के प्रतिनिधि तो बड़ी संख्या में आते ही हैं । इनके अतिरिक्त अन्य देशों से भी समाजवाद 
से सम्बद्ध संस्थाओं और समितियों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त संख्या में बुलाया 
जाता है। 

इस वर्ष भारतवर्ष से व्यापार-संघों (770९ ४॥४०॥४) के ३२ प्रतिनिधि आए हें । 
इनमें से दो तीन व्यक्ति नागपुर के हें । द्वीपान्तर (700708&) से श्रमिक-संधों के २९ 
प्रतिनिधि हें । ये हमको क्याझ-चोउ आते समय संयान में मिले थे । बर्मा, पाकिस्तान के 
भी अनेक व्यक्ति आए हैं। बर्मा के प्रतिनिधि-मण्डल में तीन पतली दुबली, सोम्यवदना, 
महिलाएं भी हें। बुलगेरिया, चेखोरलोबाकिया, वीतनाम और डुस से भी बहुत पुरुष, 
स्त्रियां और बच्चे आए हैं । आज उत्सव में दो तीन हब्कीं स्त्रियां दिखाई पड़ी । 

हम अपने निवास स्थान से नो बज चल पड़े । ठीक दस बज राष्ट्रपति माओ 
श्येन-आनू्‌-मन्‌ पर अन्य अधिकारियों सहित आ पहुंचे । पेइ-चिह् के नगराध्यक्ष और 
उपराष्ट्रपति श्री माओ के साथ थे । 

प्रारम्भ राष्ट्रीय गान के वाद्य से हुआ । तत्पश्चात्‌ अन्ताराष्ट्रिय श्रमिक-गान का 
वास बजा । साथ में २१ शतघ्नियों की दनदनाती स्फोट-ध्वनि होती रही । 

ध्येन-आनू-मन्‌ के सामने सो पाद से अधिक चौड़ी सडक पर पांच वहित्रों ने पानी 
का अच्छा छिड़काव कर दिया था । भूमि सुसिक्त हो गई थी और छूगातार तीन धष्टों 
तक पांच राख व्यक्तियों के चलने पर भी एक रज:कण नहीं उठा । 

सामने वाद्य बजाने वाले इवेत बस्त्रों में शोभायमान थे। उनके दोनों ओर पाठ- 
झालाओं के विद्यार्थी तथा आदर्श कार्यकर्ता आदि के वर्ग थे। रूगभग प्रत्येक बर्ग में बेव 
की समानता थी । बंसे पेइ-चिडझ का अधिकांश बेव नीला बन्द गझे का कोट और नीली 
पतलून है । स्त्री पुरुष के बेध में भेद नहीं । कभी कभी कोट के गछे की बनावट में भेद 
होता है । सिर सब के खुले रहते हें। केवल स्त्रियों का केशबिन्थास तथा मूलाकृति“उत्के 
स्‍्त्रीत्व के सूचक हैं । 
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सड़क के दोनों ओर लगभग ५, ६ पाद के अन्तर पर सेनिक खड़े हुए थे। इसका 
प्रबन्ध अन्त तक सुव्यवस्थित रहा। क्षणमात्र के लिए भी कहीं उच्छुंडछता दिखाई नहीं 
पड़ी । 

जनता पंक्तिबद्ध धीरे धीरे चलती थी। चार चार व्यक्तियों के कन्धों पर' एक एक 
चित्र को चौखटा रखा हुआ था । ५, ६ पाद ऊंचे चित्र सहस्नों की संख्या में लाए गए 
थे। चित्रों से भी अधिक संख्या रक्‍्तवर्ण झण्डों की थी जिन पर प्राय: कुछ लिखा हुआ न 
था। विभिन्नता के लिए अन्य वर्णों के झण्डे भी जनता उठाए हुए थी । जिस प्रकार से 
माओ आदि के चित्र कन्धों पर उठा रखे थे उसी प्रकार से बड़ें बड़े काष्ठमय चीनी के 
अक्षर भी जनता ने उठाए हुए थे। कपड़ों पर नाना प्रकार के घोषनाद लिखे हुए थे । 

जो वर्ग यात्रा में सबसे पूर्व आए उन्होंने सेकड़ों सहस्नों वायुगोले (9७)009७) 
छोड़े । दृश्य अविस्मरणीय था । रक्त, जामनी, पीछे, नीले वर्णों के गोले वायु के साथ धीरे 
धीरे ऊपर उठते और बहते हुए आकाश में चढ़ते गए, छोटे होते गए और शान: दाने: 
इतने ऊंचे चढ गए कि अदृश्य हो गए। गोलों के साथ लम्बे लम्बे चीनी के घोषनाद भी १० , 
१२ यष्टि लम्बे कपड़ो पर लिखे हुए आकाश में चढ़ने लूगे। इनमें से प्रथम घोबनाद था-- 
हम अफ्रीका एशिया सम्मेलन का अभिनन्‍्दन करते हे । एक और वर्ग आया । उसने सेंकड़ों 
कबूतर एक साथ हाथों में से उडाए । ये कबूतर हम पर से उडते हुए आठों दिशाओं में 
फंल गए । 

तीन घण्टे तक अविछिन्न रूप से जनता और शासन के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति नाना 
प्रकार के फूल हिछाते हुए और “माओ-त्स-तुझ वान्‌ शिव” ( १०,००० वर्ष जीवित रहो ) 
का नाद करते हुए निकलते रहे । 

प्रत्येक वर्ग ने राष्ट्रपति को बतलाया कि हमने पिछले वर्ष में कितना कार्य किया 
है । कितना उत्पादन बढ़ाया है । वर्गों के आगे बड़े बड़े झण्डों पर चित्र बने थे कि इस 
बर्ष में इतना उत्पादन हमने बढ़ाया है । चीन की प्रथा के अनुसार अधिकांश वस्तुएं 
मनुष्यों के कन्धों पर चल रही थीं। पशु तो एक भी न था । गाड़ियां भी न थीं । हां, 
कुछ भारी यन्त्रों के नीचे पहिए लगे हुए थे जिनको मनुष्य-शक्ति धकेल रही थी । ये 
यन्त्र वे थे जो चीन में बनाए जा रहे हैं जैसे वरीवर्त (४ए7४70०४७), बाष्पित्र (७००]०7४),, 
गन्त्र (०70277०8) । एक वर्ग तो एक चट्टान के जा रहा था जिसमें एक मूर्तिमय श्रमिक 
बाति-ब्यक्ष (970077900 0/3])) लगाए हुए था। गह कोयला निकालने वालों का बगगें 
था। 

विश्य-दाईन्ति की चिस्ता, प्रभार और उसके लिए सज्ज रहना अनेक वर्गों के चित्रों 
भौर घोषगादों में प्रतिभिष्ठत था । कई बर्गों ने भूमि के मानचित्र-रूपी विश्वारू गोरे उर्लाएं 
हुए थें। इन पर साम्यवादी देशों का सस्तत क्षेत्र रक्त बेभव में कोमायमान था। 
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झासन के खाद्य-विभाग ने सूअर और मछली ऊपर उठाई हुई थी। जनता का 
समुद्र पुष्पमूमि बना हुआ था। एक एक वर्ग ने एक ही प्रकार के फूल उठाए हुए थे। 
विद्याथियों के विभिन्न वर्गों के पृथक्‌ पृथक्‌ वेष थे। लड़कियों के वर्गों ने भी निकरें पहनी 
हुई थीं। आधी टांगें अनाबृत थी। एक वर्ग के प्रान्त पर बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का 
समूह था। इन्होंने काली कुर्तो और काषाय पहना हुआ था। इनके पीछे काली टोपी 
वाले कुछ ताओ सम्प्रदायोी बरू रहे थे। कुछ वर्गों के पश्चात्‌ दवेत टोपी पहने हुए 
मुस्लिम पाठणालाओं के विद्यार्थी थे। 

धूप प्रखर थी। लगभग एक धण्टे के पदचात्‌ ऊपर खड़े हुए अतिथि नीचे जाने लगे 
जहां चाए और निम्बुरस का प्रबन्ध था। इस उत्सव में बेठने का स्थान नही। राष्ट्रपति, 
मन्त्रिगण, राजदूत और विदेशी अभ्यागत पुरुष अथवा स्त्री सभी बिना छतरियों के खड़े 
हुए थे। 

अन्त में खिलाड़ी और नाटक मण्डलियों के समूह आए जिनमे दो विदेशी मण्डलियां 
भी थीं। एक चेलोस्लोवाकिया की और दूसरी वीतनाम की। ये नाचते खेलते कूदते जा 
रहे थे। सब ने अपने देश के वेष पहने हुए थे। भोट, मोंगोल आदि चीनी राष्ट्र के भी 
पृथक वर्ग थे। समाप्ति पर वाद्य बजने लगे। राष्ट्रपति माओ हमारी ओर आए । माओ 
हृष्टपुष्ट और स्वस्थ प्रतीत होते थे। इनकी प्रसन्न मुखाकृति चित्र से बहुत भिन्न हैं। 
चित्र में तो जीवन का आमास ही नहीं होता । साक्षात्‌ दशन करने पर माओ सजीवता 
और स्फूर्ति की मूर्ति हैं। 

बड़ें बड़े खित्रों का निम्न क्रम था। सर्वप्रथम माबसं, तदनन्तर एंगल्जू, लेनिन, 
स्टालिनू, माओ ओर बुल्गानिन्‌। 

कई वर्गों ने दो चित्र उठाए हुए थे। पहले माओ और फिर बुल्गानिन्‌। 

शासन ने पहली मई के लिए घोषनादों की सूची निकाली थी। यह सूची अध्ययन 
करने योग्य हैं और हमारे श्रमिकों के लिए अनुकरणीय है। 
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रात्रि को साढ़े आठ बजे अग्निक्रीडा (776ज७07):8 ) आरम्भ हुई। यदि हसको 
स्फोट-क्रीडा कहें तो अश्विक उपयुक्त होगा। 

स्फोट आकाश में बहुत ऊंचे जाकर फटते थे। गर्जन-ध्वनि सेघों और शतघ्नियों के 
समान थी। स्फोट-क्रीडा चीनी आविष्कार है और पेइ-चिकू लीन का केन्द्र है। पेह-चिझ/ 
का आज महत्तम उत्सव है। विदेशों के नाना प्रतिनिधि जाए हुए हैं। इसलिए आज का 
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स्फोट-प्रदर्शत चीन का उत्कृष्ट प्रद्शेन है। एक ओर स्फोट फटने पर बिजलो के लट्टुओं के 
समान नीले, लाल और पीले सेकड़ों दीप आकाह में फेल जाते हैं। मूल स्फोट से निकलने 
ओर चारों ओर फैलने में, धूम्र-रेखाएं वृक्ष की टहनियों का रूप धारण कर लेती हैं। 
जिनके आगे लटके हुए विद्युत्‌-कन्द इधर उधर फैलते ही जाते हे। 

दूसरी ओर देखा एक और स्फोट फटा। छतरी के खुलने के समान इसमें से फूल 
और तारे झड़ने लगे। 

सर्वथा सामने, निश्चररूपी स्फोट में से फूलों की लम्बी लम्बी शाखाएं निकलती ही 
जा रही हैं। 

जनता नाच रही है, गा रही है। 

आज कितना व्यय हुआ यह कोई नहीं बता सकता। लाखों यष्टि कपड़ा, लाखों 
बांस और लऊूकड़ी के फट्टे। सहस्रों मन रंग, लाखों पत्र के बने फूल। 

अलग अलग देखने पर वस्तुएं साधारण और सस्ती दिखाई पडती थी किन्तु उनका 
सामूहिक प्रभाव वेमव और ऐश्वर्य का था। 

२-५-५५ 

पेइ-बचिझ का भारतवर्य के साथ दूरभाष-सम्बन्ध स्थापित हो चुका हैं। ३ कला 
(एांगपा०) का ४० रुपये शुल्क हैँ। तत्पद्चात्‌ प्रत्येक कला का शुल्क १३३ रुपये 
होता है। यक्षपि विमान द्वारा डाक आती है तथापि कई बार अनेक दिनों तक पत्र नहीं 
मिलते। हमको नागपुर छोड़े १९ दिन हो चुके थे और घर से कोई पत्र न मिला था। 
इसलिए २-५-५५ को शासन के द्वारा प्रबन्ध हुआ कि एक और दो बजे के मध्य दूर- 
भाष किया जाए। पेइ-चिरू का समय नागपुर से साढ़े तीन घण्टे आगे हे। जब पेइ-चिहु 
में दोपहर का एक बजता है तब नागपुर में प्रातः के साढ़े नौ। दूरभाष में ध्वनि अस्पष्ट 
आती है। दिल्ली से रून्दन दूरभाष करने में जो स्पष्टता हैँ वह यहां नहीं। केवलमात्र 
पे यह सन्तोष हुआ कि घर में सब सकुशल हैं और हम अयनी कुशलता की सूचना दे 

। 


हमने अनेकों निर्माणियों का निरीक्षण किया। सब स्थानों पर एक विशेषता पाई 
कि यहां श्रमिक वेतन-वृद्धि और मन्द-गति के लिए यत्न नहीं. करते। बेतन कितना हो, 
श्रमिकों को बया सुविधाएं मिलें- यह निश्वय करना झासन का काम है। देश की आर्थिक 
दह्या के अनुंकल उनको यवोतित वेतन दिया जाता है। ६० रुपये से लेकर ५०० दुपये 
तक वेतन की अवधि है-- कोई वेतन अधिक मांगने का साम नहीं लेता। निर्माणियों में यदि 
किसी बात की चिन्ता है तो उत्पादन बढ़ाने की। एक एक श्रमिक की यह इच्छा है केवर 
प्रबन्धकों की नहीं। जो बहुत अधिक कार्य करता है वह आदर्श श्रमिक कहछाता है। इस 
श्रसिकों के चित्र निर्माणियों में रूमते हें। इनका आदर और सत्कार होता है मौर छोटी 


श्र 


मोटी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं। 

पेइ-चिड में बड़े पुस्तक-विक्रयालय शासन के हाथ में हें । केवल कुछ छोटे आपण 
हैं जो अभी लोगों की निजी सम्पत्ति हें। अनाज आदि भोज्य पदार्थों का नियन्त्रण सर्वथा 
दासन के हाथ में है । 

: अनेंक स्थानों पर यत्न करने के पदचात्‌ पता लगा कि ल्यू-ली-छाड नामक मार्ग 

में बौद्ध पुस्तकें मिल सकंगी । ल्यू-ली-छाड में कुछ पुस्तकें मिलीं भी किन्तु बहुत थोड़ी । 

वैसे तो साम्यवादी शासन में निश्चित मूल्य रखने का सावंत्रिक आदेश है, नहीं तो 
घोर दण्ड मिलने की सम्भावना रहती है। दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्वा: यह मनु-वाक्य जहां 
कहीं भी प्रयोग में लाया जाएगा वहां व्यवहार सत्यपूर्ण होगा । किन्तु फिर भी व्यापारी 
अपनी पुरानी प्रथाओं को नही भूछे हें । ल्यू-ली-छाड्ड में एक ८८ खण्डों वाली पुस्तक का 
मूल्य २४० रुपये बताया गया किन्तु एक खण्ड न्यून था। व्यापारी ने कहा यह खण्ड कल 
पूरा कर दूगा । आप कल आकर ले लीजिए । अगले दिन व्यापारी ने केवल हमको एक 
खण्ड ही नही दिया किन्तु मूल्य भी २८० रुपये कर दिया । हम स्तब्ध रह गए। दुभाषिये 
ने व्यायारी का ही पक्ष लिया । कहा कि अब एक खण्ड बढ़ गया इसलिए ४० रुपये 
मूल्य बढ गया । 


३-५-१५ 
आज चीन के विद्या-विभाग में वैज्ञानिक शब्दावलि पर मेरा भाषण हुआ । गण्य 
मान्य वैज्ञानिक और साहित्यिक, जो इस का में संलग्न हें, वे उपस्थित हुए । इनकी और 
हमारी विचारधारा लगभग सवंथा मिलती है। इनके कार्य का मूल सिद्धान्त हे कि जो 
शब्द चीनी भाषा में बन सकते हें वे बनाए जाएं । और इनको नव-शब्द-निर्माण में ९५ 
प्रतिशत से अधिक सफलता हुई है । 
प्रांगार-ससायन जो अति-विस्तृत विषय है उसका इन्होंने सफलतापूर्वक चीनी में 
एक एक शब्द करके अनुवाद किया है । वनस्पति- और प्राणि-श्ास्त्र में भी अन्ताराष्ट्रिय 
कहे जाने वाले लाखों लातीनी दाब्दों का चीनी में अनुवाद किया जा रहा है । 
४५-५० 
हम अपने मित्रों के आभारी हें कि वे आज हमको प्रासाद में ले गए। अध्यक्ष ने 
अपने कोष्ठ में हमारे लिए रंगोन सुनहरी चित्रित कलात्मक, हस्तलिखित तीन बोद्ध सूत्र 
निकाले । इनमें से पहला हृदय-सूतर का मोंगोल भाषा में अनुवाद था | दूसरा भोट, मोंगोल, 
मज्जु और जीबी भाषाओं में संस्कृत मन्‍्त्रों का संग्रह आर्य-सर्ब-तैथागत-अधिष्ठान-हृदय- 
गुहा-भातु-करण्ड-ताम ध्तरणी-महांयान-सूत्र | तीसरा महा-रत्न-सझ्बय-सूत्र । ये ग्रन्थ पोषी 
रूप में अछग अरूग पत्रों पर लिखे हुए हें। ऊपर और नीचे लऊकड़ी के पाट लगे हें जिन 


र्रे 


पर इन्द्र, यम, ब्रह्मा आदि के चित्र हें। इन चित्रों से मनुष्य घण्टों तक स्वनेत्रतपण कर 
सकता है । 

हमको बताया गया कि अनेक ग्रन्थ चाइ-काइ-दोक्‌ ताइ-वान्‌ ले गया। क्‍या क्‍या ले 
गया यह कोई नहीं बता सका । 

प्रासाद में वाचनालय और गवेषणालय भी है किन्तु इनको देखने के लिए शासन 
की विशेष अनुमति चाहिए । 

जिस प्रासाद-पुस्तकालय का पिछले ३० वर्षों से हम वर्णन पढ़ते आ रहे थे, आज 
पेइ-चिड में आकर भी उसके केवल ३ ग्रन्थों पर दृष्टिपात कर सके। इन पर भी दृष्टिपात 
हो सका सो सौभाग्य मानना चाहिए। किन्तु फिर भी बुद्धि नहीं मानी। बहुत समझाया 
कि चीन की नई परिस्थिति है। इसमें यही बहुत है। किन्तु जो बुद्धि इतने दिनों से एक 
महाभोज के लिए रालायित थी वह कंसे तृप्त होती। जब विश्रान्तिगृह में आए तो अर्धे- 
मृत अवस्था में हताश बिस्तर पर लेंट गए। जब हमने कुछ चीनी मित्रों से प्रासाद 
पुस्तकालय देखने की बात की तो उत्तर मिला प्रासाद में अद्भुतागार हैं। अद्भुतागार 
में राजाओं के रहने सहने की सामग्री है। भला प्रासाद में पुस्तकालय का क्‍या स्थान। 
भोगी विलासी राजाओं को पढने में क्या रुचि इत्यादि इत्यादि। 

सायं को हम फिर पुरानी पुस्तकों के स्थान पर गए और वहां हमको प्रासाद- 
पुस्तकालग॒ के मञड्ज और मोंगोल ग्रन्थों का छपा हुआ सूचीपत्र मिला। 

बोपहर दोनों देशों के सम्बन्ध की चर्चा होती रही। व्यापार की दृष्टि से जो संविदा 
हुई है वह विशेष लाभदायक नहीं। मुख्य कारण यह है कि भारत और चीन की आर्थिक 
व्यवस्था लगभग समान है। जो वस्तुएं भारतवर्थ से बाहर जाती हें वें ही चीन से भी 
बाहर जाती हैं। 

तिब्बत के साथ अनेक वर्षों से जो हमारा व्यापार रहा है वह अब बहुत घट गया 
है। वीन ठया तिब्बत के मध्य नई सडके बन जानें से भारत और तिब्बत के व्यापारिक 
सम्बन्ध भविष्य में बढ़ने की आशा नहीं। 

हमने इस वर्ष बर्मा का चावल नहीं लिया। चीन ने ले लिया। चावरू लेकर उन्होंने 
पूरा मूल्य भी नहीं दिया। केवल २० प्रतिशत मूल्य दिया। ६० प्रतिशत चीन में बनी हुई 
वस्तुएं दीं और शेष २० प्रतिशत के बन्ध (90708 ) दिए कि बर्मा इतने मूल्य के कोई 
भी पदार्थ रूस से ले लेवे। कितना सुन्दर प्रबन्ध है। मारतवर्ष का कपड़ा, कोणायस 
( &78।० 607 ), लोहे की नालियां इत्यादि अनेक पदार्थ अब चीन से वर्मा जाया करेंगे। 

पाकिस्तान के साथ भी चीन की संविदा हुई है। पाकिस्तान चीन से कोयछा और 
सूती कपड़ा लेगा और चीन को रूई और सन्‌ देनगा। , 

इसी प्रकार द्वीपान्तर का भारतीय व्यापार चीन के हाथ में जा रहा है। लंका से 


र्४ 


धृषि (7000०४) महंगा लेकर चीन अन्ताराष्ट्रिय मूल्य से स्यून मूल्य पर रंका को 
चावल दे रहा है। 

कई बार हमारी नीति तत्काल दृष्टि से सीमित होती है। हमें दीर्थकालीन दृष्टि 
से काम लेना चाहिए। विदेश-व्यापार की नीति शासत को बतानी चाहिए। वैधक्तिक 
व्याभारियों पर न छोडनी चाहिए। शासन को भी सावधानी और बृद्धिमता से अपने 
हितों की रक्षा करनी चाहिए। 

पहले भारतवर्ष का प्रति3न्द्दी जापान था। अब इस क्षेत्र मे चीन ने भी पदार्पण 
किया है । 

चीन में दो प्रकार की विचारधाराएं हें। एक प्रधान मन्त्री की, जो भारत से मेैंत्री 
रखना परमावश्यक समझते हें। और भारत की मेत्री का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हे । 
पिछले ५, ६ वर्षों मे भारत की सद्भावनाओं की परीक्षा हो चुकी है। और भारत की 
मेत्री का अनन्त लाभ चीन ने उठाया है। दूसरा पक्ष कट्टर साम्यवादियों का है। खुले 
रूप मे तो इस पक्ष ने कभी भी भारत का विरोध नही किया किन्तु गुप्त परामशशों में यह 
शत प्रतिशत रूस के साथी हैं। इनको कभी भी यह बात नहीं भाती कि भारत साम्य- 
वादी नहीं। इनका सिद्धान्त रोमन केथोलिक लोगों का है-- “]'फ७७७ ४४ 00 88]98607 
0०0॥8766 ४96 ०87 08000!0 #७४४” अर्थात्‌ जो हमारे साथ नहीं वह हमारा 
शत्रु है। 

चीन की मित्रता को बनाए रखने के लिए हमको आशभ्यन्तर शक्ति-निर्माण की 
आवश्यकता है । आज हम औद्योगिक क्षेत्र में चीन से आगे हे । किन्तु यदि हम ऐसे ही 
चलते गए तो दस वर्ष में चीन हमसे आगे निकल जाएगा । प्रान्तीय झगड़े मिटा कर 
राष्ट्रभाषा की स्थापना और राष्ट्रमावना का निर्माण सत्र दृष्टियों से अनिवार्य समझना 
चाहिए । 

-७५०५५७ 

आज भाषा-विज्ञान-पीठ देखने गए । यहां अध्यक्ष ने प्रेम और आदरपूर्वक स्वागत 
करते हुए कहा.- आचाय॑े रघुवीर ने कोबों का महत्‌ कार्य किया है। हम इनके अनुभव से 
अवश्य काभ उठाएंगे। 

हमको बतलाया गया कि हस संत्था में रूसी पढ़ना अनिवायं है तथा समस्त 
अनुशस्थान-कार्य मावर्स के आधार पर किया जा रहा है| 

श्री छाइ-पेइ-लो चीनी में संस्कृत क्षम्दों का प्रयोग -- इस विषय पर कई वर्षों से 
व्यापृत हें। श्री लुओ-छाकन-फ़ेइ ने “चीनी ध्वनिश्ञास्त्र के अध्ययन में भारत की देन” ..... इस 
विषय का वर्ष पूर्व छेख लिखे थे। ये लेख चीनी में ही नहीं किन्तु हिन्दी में भी प्रका> 
शित हुए थे । 
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श्री बू-द्याओ-लिड, जिनका संस्कृत नाम दिवाकर उपाध्याय है, भार संस्कृत ग्रन्थों 
का चीनी में अनुवाद कर रहे हें । 

प्रथम... लूघु-सिद्धान्त-कौमुदी का समास-प्रकरण 

हितीय.... साहित्य-दर्षण का नाटक-परिच्छेद 

तृतीय-.-. मृच्छकटिक 

चतुर्थ .. जाकुन्तल 

इसके अतिरिक्त, रामायण के चीनी साहित्य में कितने उल्लेख हैं, उनका भी ये 
संकलन कर रहे हें । 

भाषा-विज्ञान-पी5-पुस्तकालय च्वीनी दृष्टि से बहुत अच्छा है किन्तु वेज्ञानिक अनु- 
सन्धान की दृष्टि से अधूरा है। पाह्यात्य पुस्तक बहुत थोड़ी हे । 

हस्तलिखित ग्रन्थ दो चार देखने में आए । उनमें से दक्षिण चीन के युन्‌-नान्‌ प्रान्त 
में प्राथीन थाइ लिपि में लिखित पुस्तिका विशेष उन्लेल्प है। थाइ लिपि ब्राह्मी की पुत्री 
तो नहीं किन्तु दोहित्री अवदय है । इसी प्रकार पुई भाषा की लिवि भी चीन में रही 
होगी । 

भारतवर्ष का सम्पर्क शत।ब्दियों से हट गया, इसलिए आज ये लिपियां भी लोप 
होती जा रही हें। किसी को यह भावना ही नहीं कि इन लिपियों का रूम्बा इतिहास है 
और ये भारत के साथ मंत्री की बहुत आवश्यक शृंखलाएं हे । भारत में हम अनभिज्ञ 
हें । 

श्री किनू-फद्ध ने आज से १८ वर्ष पूर्व अभिघर्म की भोट और चीनी पारिभाषिक 
शब्दमाला प्रकाशित की थी । 

प्राचीन वीग्र भाषा में श्री सिखु साली तुतुछू ने ध्वेनू-ब्याइ की जीवनी का अनुवाद 
किया था। इसकी प्रति यहां के पुस्तकालय में देखी । यह अनुवाद असामान्य महंत्त्य का 
है। भाषाबिज्ञान, धर्मप्रवार, भारत-चीन-वीगूर-सम्बन्ध आदि अनेक दृष्टियों से इसका 
महस्य है। इस पर ब्रातबीत करते हुए चीनी मित्रों ने इच्छा और आश्षा प्रकट की कि 
भारतवर्ष में श्वेन-च्वाहु का उपयुक्त स्मारक बनना चाहिए । दवेन्‌-ध्याइु जीन के प्रेम- 
पात्र हैं । इवेनू-ब्याइु की 'पद्ियम अर्थात्‌ भारत की यात्रा” नामक पुस्तक राष्ट्रपति माओ- 
रस-सुझु युद्ध में भी कपने साथ रखते रहे हें । जब दवेन्‌-ध्वाहु १६ वर्ष ऊम्बी मारत-यात्रा 
से लौट कर चीन आए तब चीन की राजणानी छाछू-आन्‌ में घर घर में अवलोकितेश्वर 
की मूर्ति की स्थापता हुईं । राजा जौर रंक बुद्ध के गूणगान में अपने को धन्य मानने 
सगे । ब्वेम्‌-ब्याह | $# श्रद्धालु और बकत ही नहीं थे किन्तु दाशेनिक और प्रभावशाली 
रेसक भी थे । इसकी केशनी ओजस्थिनी थी और इनका व्यक्तित्व सर्वाजिमाबी था| 

गकेल-ध्याह का स्मारक भारत के व्यक्ति भ्यक्तित के हृदय में बलना चाहिए । 


रद 





पेकिझ स्थित ऐतिहासिक मोंगोल मन्दिर युद्ध-हो-कुड प्राचीन काल से भारत-भारतो के अध्ययन 
का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। सम्राट छघन्‌-लड ने अपने भव्य प्रासाद को पुनीत मन्दिर का रूप 
दिया, जैसाकि तत्रवर्ती शिलालेख पर उत्कोर्ण है-'हमने इस स्थान को जेतवन का रूप 
दिया है, धामिक चित्रों से सजाया है, गन्ध, ध्वज ओर रत्नमालाओं से भूषित किया है, 
जहां प्रातः मन्त्रों का जप होता है, और सायं घण्टों की मधुर ध्वनि । मन्दिर के भवन शुद्ध 
एवं अवदात आचार के भिक्षुओ से बसे हैं ।” इस मन्दिर में नववर्ष और पवंदिनों पर उर्गा, 
क्याख्ता, ओर कोब्दों के मोंगोल, बेकाल कील के बर्यात्‌ू, वोल्गा नदी के काल्सुक, चिलिखार्‌ 
के मझ्जु, कोकोनोर्‌ कील के ताड त्‌, ल्हासा के भोट और नपाल के गोरखे अपनी श्रद्धाञ्जलि 
चढ़ाने आते थे । 


पर गितएपरब जैंगाहुणींबा लाफरर पंपाइना०-ध्पाह राल्टाटत फ सिफ्लणा (धान 
पड गा पीर 57] फटब्चा' ए 86 हटाए, 4.6. ]782. 
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युड-हो-कुड के दिक्पाल-भवन मे मंत्रेय की महाप्रतिमा का अवलोकन करते हुए आचार्य रघुवीर और उनको पृ 
भवन के चार कोनों पर चार दिक्‍्पाल वैश्रवण, विरूपाक्ष, विरुढ़क और धृतराष्ट्र स्थित हैं। 
पाल बता! उव्ततीन की हर वी] ण॑ डनवातींया (०5. विग्ादाए तीर कया] तार हल किएपा ७पा 
ह०्गे-, णी त्रीता णाल ६ रंन्कील कैलाफप शिर्ण, दिब्ट्लवौप 28 
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आज प्रसिद्ध मोंगोल मन्दिर युद्ध-हो-कुछझ में गए । यहां ८० मोगोल लामा रहते हैँ। 
इनकी धर्ममाषा भोट है| कञ्जूर तज्जूर का पाठ केवल भोट में ही करते हे । आपस में 
बातवीत की भाषा मोंगोल है, अन्यों के साथ बातचीत की भाषा चीनी है। यहां हमको 
बतलाया गया कि सुड-चू स्स में भोटग्रन्य छपते हे । अभी तक मुद्रण-काष्ठ-फलक छामाओं 
के पास हे किन्तु शासन उनको हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहा है। हमने इस स्थान को 
देखना चाहा किन्तु हमको सफलता न मिली युझू-हो-कुझ के अध्यक्ष वृद्ध वे्य हें। इनका 
नाम यिशिकावा थ्यटर्णेगएआुसद॒र्ये क्षमप्पेतेशल|शुफ[३थ' है। इनके अधीन दो और 
प्रबन्धक लामा हे-- 5“पैठ धर्म और 3 व | 

युदू-हो-कुछ मोगोल धर्म का महान्‌ केन्द्र रहा है। यहां भोट और मोंगोल के सहस्रों 
ओर लाखो पृष्ठ छपते रहे हे। यहा पीतल और कासे की मूर्तिया ढलती रही हे । एक 
समय था जब चीन के सम्राट हेमवर्ण पालकियों से उतर कर रत्नाभूषित परिवार और 
मन्त्रिमण्डल के साथ युझू-हो-कुछड की राजाइममयी सीढियो पर चढ़ते थे। और जिन 
मूतियों का उन्होने मन्दिर को स्वय दान दिया था उनकी आराधना और उपासना करन 
के लिए घण्टो बितते थे | यह वही युझू-हो-कुड है जहा महाराणिया शान्ति और सान्त्वना 
पाने के लिए आती थी। पिछले ५०, ६० वर्षों मे युझू-हो-कुड की सम्पत्ति, साहित्य, 
मूतियों और चित्रों को विदेशियों ने, चोरों, डाकुओं और नास्तिकों ने भरसक लूटा है । 
किन्तु फिर भी १६ विश्ञाल भवन अद्भुत और अपूर्व पूजासामग्री से भरे हैं। यह ठीक 
है कि अब यहा वे विधिया और सस्कार नही होते जो पहले हुआ करते थे। अब यहा 
पुरातन वैभव नही रहा । फिर भी जो कुछ शेष है वह अध्ययन और दर्शन के योग्य है । 

युझ-हो-कुड मे अलौकिक श्रद्धा और भावना के साथ साथ तान्त्रिक मार्ग के रौद़ 
आचार भी होते रहे हे । यह ऐतिहासिक मन्दिर है जहां नववर्ष और परवंदिनों पर उर्गा, 
क्याख्ता, और कोब्दो के मोंगोल, बकाल झील के बुर्यात्‌, वॉल्गा नदी के काल्मुकू, चिचि- 
खार्‌ के मञ्जु, कोको-नोर्‌ झील के ताइुतू, ल्हा-सा ह'श्प के भोटिए और नेपाल के 
गोधूमवर्ण वामनाकृति गोरखे अपनी श्रद्धाञ्जलि चढ़ाने आते थे। 

युद्-हो-कुछ प्राचीन काऊ से अध्ययन का महस्वपूर्ण केन्द्र रहा है। आज भी यहां 
आयुर्वेद, ज्योतिष, तस्त्र और धर्म का अध्ययन अध्यापन होता है । 

कभी मुझ-ही-कुड का फ़ो-छाड अर्मात्‌ बुद्ध-माष्डागार चीन का गौरव था। इसमें 
मन्दिर की समस्त सामग्री रहा करती थी। इसमें अब क्या कुछ बचा है सो हम न देख पाए। 

युक्-हो-कुछ का इतिहास दो राजाइम-शिलाओं पर चार भाषाओं में उत्कीर्ण है । 
इनमें मूल दी को मानना चाहिए, तत्पश्चात्‌ मस्जयु, मोंगोर जोर भोट | सज्नाद छफेन्‌- 
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लुड्ध ने पितगों के कल्याण के लिए गद्दी पर बेठते ही अपने प्रासाद को मन्दिर का रूप 
दिया । हम इस झिलालेख के एक दो उद्धरण देते हैं। 

“ हमने इस स्थान को जेसवन का रूप दिया है। हमने इसको धामिक चित्रों से 
सजाया है। गन्ध, ध्वजा और रत्नमालाओं से मूषित किया है। यहां प्रातः मन्त्रों का 
जप होता है और सायं घण्टों की मधुर ध्वनि। हमने मन्दिर के भवनों को शुद्ध और 
अवदात गज्ाचार के भिक्षुओं से बसाया है । 

_ हमारे पृज्य पिता धर्मे-भक्त थे । वे निर्वाण-समाधि ओर अनुत्त र-सम्यक्‌-सम्बोधि 
प्राप्त कर चुके हें। महाराज शाक्यमुनि के समान वे शक्तिशाली और करुणामय थे । 
सब प्राणी उनमें शरण लेते थे । 

“पितुवर, प्रेम के मेघों से आच्छादित, माधुयें के अवश्याय-बिन्दुओं से विभूषित तथा 
चिन्तामणि प्राप्त करके आप निर्वाण के महासागर में प्रवेश कर गए हें । गंगा के बाल के 
समान असंख्य लोग आपके पवित्र तत्व का रसास्वादन कर रहे हें। 

इत्यादि इत्यादि । 

ये शिलालेख सम्राट्‌ छभ्येत्‌ लुक ने अपने राज्य के नवें वर्ष (१८०१ विक्रम) के 
दसवें मास में उत्कीर्ण कराया था । 


आज दोपहर को पारिमाधिक शब्दावलि समिति ने बुलाया है। इस समिति ने 
बहुत काम किया है। इनके कार्य-सिद्धान्त वे ही हे जो हमारे हैं। इन्होंने अपनी सब पुस्तक 
भेंट की । 

यश्पि जापानी भी पारिभाषिक शब्दों के लिए चीनी का आश्रय लेते हें और 
उन्होंने पहले ही वेज्ञानिक झब्दाबलि बनाई हुई है तथापि उनके साथ समानता रखने का 
जाज चीन में कोई विचार नहीं । ये स्वतन्त्र कार्य कर रहे हें । 

हमारे विश्वान्तिगृह में प्रतिदिन नाना दिगू्‌दिगन्तर से आए हुए विदेशी मिलते रहते 
हैं। आज हमको विशेष प्रसन्नता हुईं कि तीन जमंन विद्वान्‌ जिन्होंने चीन को अपना 
अनुसन्धान-क्षेत्र बनाया हुआ है वे पूर्वी जमेनी से यहां आए हें। प्राध्यापक 30७70 
2870:०७ छाइप्त्सिक विश्वविद्यालय में चीनी के अध्यापक हें और पूर्व एशिया संस्था के 
अध्यक्ष हैं। इन्हीं के साथ /07, 80000076 तथा 707: ५ठ5867 बलिन्‌ अद्भूतागार के 
अधि कारी हूं । प्राध्यापक :200070 छ०;१७॥7७४०४ येना ( 2०7& ) के पुरावशेषज्ञ हें । 
इम्होंस बतलाया कि भोट और मोंगोल छपने का स्थान अभी तक पेड-चिहु में विद्यमान 
है। इनसे यह मी पता छगा कि बूदापेस्त से प्राष्यापक लिगेती आए हुए हैं। प्राध्यापक 
लिगेती ने १९४२ में मॉगोल कण्जूर का सूचीपत्र पुस्तक रुप में प्रकाशित किया या । 
यह सूचीपत्र में अपने साथ काया हुआ था| इससे मिलने पर पता बकरा कि तेज्जूर का 
सुचीपत्र उकान-बातोर्‌ में बन रहा है और शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगा । 


रे्‌८ 








प्रसिद्धतमम चीनी मन्दिर क्वान-ची | यह विशाल और भथ्य प्रासाद रूप में बना मन्दिर 
अपने पुस्तक-संग्रह और अद्भूतागार के लिए प्रसिद्ध है। 


पाल ल्लल् चाहते एगञांजल्डट वि्रतेगाहं दि।ना (या वपलाफोल, 8 वाली ए्लूएवा- 
(णाएर्ण छपक्‍गांश ६८चा5 8ते हए॑ ऐ7८श्वशा7ट8. 


[ २८ )] 





क्वान्‌-ची मन्दिर के पुस्तकागार में चीन-बोद्ध-मण्डल के प्राणभत भदब्त 
च्‌-त्सान के साथ आचार रघुवोर | श्री चू-त्सानु की योग तथा तत्मम्बन्धी 
साहित्य में विशेष रुचि है । 


शरण, दिवरश्चा रा व पार फैपाएनला लिफ्ट छाती ऐटालाओ।ट 
(ाप्रन॑ष्धाहु वीट गाण्ड कांगोा णएण जार (तताल्ट ठिप00॥ 
2११०९ 4०7 . 
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<-जन्पज 

आज प्रात: ९ बजे चीन की प्रसिद्ध ऐतिहासिक विशाल भित्ति देखने के लिए चले ! 
मार्ग की रूम्बाई १५० ली । सड़क कुछ कज्यी कुछ पक्की । मार्ग में आंधी से शरीर भर 
गया । बड़ी भित्ति के अतिरिक्त और भी दो छोटी छोटी मिलियां दिखाई पड़ीं। भित्ति 
पहाड पर बनी है। इस पर केवल मनुष्य ही चल सकते हें। सम्भव है पेइ-चिह से आगे 
जाकर सीढ़ियां आदि न हों और भित्ति पर घोड़े दोड सकते हों । भित्ति पर सदा वाय, 
चलती रहती है। निर्जंन पवंतों का चारों ओर का दृश्य शोभान्वित है । 

आते समय मार्ग में मिझ प्न राजाओं की १३ समाधियां देखने के लिए सडक से बाई 
ओर को मुड़े। समाधियां आरम्भ होने से कई कोस पहले एक द्वार है। द्वार से आगे 
सडक के दोनों ओर सिह, घोड़े, ऊट, हाथी, गधे, सेनापति और मन्त्री आदियों की बड़ी 
बडी अश्ममयी प्रतिमाएं सडक की रक्षा करती हें। बहुत दूर आगे जाकर पितृपूजा के 
विशाल और विस्तृत भवन हैं। ये भवन आज बन्द थे। चारों ओर बांसों और बल्लियों 
की पेडे बाधी हुई थी। जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्य चल रहा था। भवनों के पीछे 
मिट्टी की एक कोस क्षेत्रफल वाली पहाड़ी सी हे जिसकी ऊंचाई भवनों से नीची है। इस 
पहाडी मे किसी अज्ञात स्थान पर द्वितीय मिद्ध राजा का शरीर समाधिस्थ है। ठीक स्थान 
का किसी को पता नहीं। यह रहस्य शव की रक्षा के निमित्त है। इसी प्रकार दूर दूर १२ 
और भवन तथा समाधिया है। प्रथम मिहझू राजा की समाधि नान्‌-चिड में है। 


९-५-५५ 

जिस प्रकार से युदु-हो-कुझ पेइ-चिडः का प्रसिद्धसत मोगोल मन्दिर है उसी प्रकार 
चीनियो का प्रसिद्धतम मन्दिर क्वान्‌-ची है। मन्दिर प्रासाद रूप में बना है। यह मन्दिर 
पुस्तक-सग्रह और अद्भूतागार के लिए प्रसिद्ध है। श्री चू-त्सान्‌ इस मन्दिर की आत्मा हैं। 
ये चीन-बौद्ध-मण्डल में भी कार्य करते हे। तथा राजनीति में भी भाग लेते हे। इनकी 
योग में अत्यन्त हचि है। जितनी बार भी इनसे साक्षात्‌ होता रहा उतनी ही बार इन्होंने 
अभ्यर्थना की कि योग-सम्बन्धी साहित्य मुझे भेजिए । १९५२ में लंका से 'सेली अर्थात्‌ 
बुद्ध का शरीरांद यहां भेट में आया था। यह सेली कपी में रखा हुआ है। श्री चू-त्सान्‌ ने 
हमारा स्वागत करते हुए कहा- आपका आगमन इतिहास की विशेष घटना है। इस वाक्य 
में कितना स्नेह और कितनी आशाएं बंधीं हें, यह कौन कह सकता हे। 

पेइ-जिह्ु विश्वविद्यालय में केवल एक भारतीय विद्यार्थी है- श्री नारायण चन्द्र 
सेन। भारतीय विश्वा्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए। इस ओर भारतीय शासन और 
जनता का ध्यात आंकर्षम करना परमावश्यक है। पेह-चिकू विध्वविद्यालय में पर्याप्त 
विदेशी विद्यार्वों हें। संख्या की दृष्टि से पहला स्थान बीतन्‍नाम का हैँ ओर दूसरा 
कोरिया का । उत्तर वीत-नाम से २१० विद्यार्थी और कोरिया से १०० । रूस, हंभरी 


२९ 


और बाह्य मोंगोल से १०, १० विद्यार्थी हें। ढ्ीपान्तर के भी ६ विद्यार्थी हे। चीन हमारा 
पड़ोसी है। हम दो सहस्न वर्षों से सांस्कृतिक बन्धु हें। आज भी राजनीति में भारत चीन 
का साथ दे रहा है। हमारा राजनेतिक और सांस्कृतिक कतंव्य हैँ कि सेंकड़ों की संख्या 
में भारतीय विद्यार्थी चीन के विश्वविद्यालयों में आकर इनके प्राचीन और आधुनिक 
साहित्य, कला, दर्शन, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। केवल 
अंग्रेज़ी पढ़ने से और बीन पर अंग्रेजों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ने से हम चीन को कभी 
न जान सकेंगे। चीन प्रगतिशील देश है। हम भी प्रगति कर रहे हें। एक दूसरे को सम्यग्‌ 
रूपेण जानना और समझना हमारे लिए अनिवायं है। 

आज श्री कूबर्टू नामक जर्मन विद्वान्‌ के पुनः दर्शन हुए। इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध 
विद्वान्‌ वेलर्‌ (ए७)॥०7) का जयन्तो-ग्रन्थ सम्पादित किया हैं। अनेक बातें जो हमको वैसे 


पता न लग सकतीं वे आज उनसे पता लगी हूं। स्वमाव से सौम्य और भारत के स्नेही 
हैं। आप लाइप्त्सिक में रहते हें। 


१०-७-५५ 
अन्ताराष्ट्रिय विद्यार्थी-सघ-स्वास्थ्याश्नम अनोखी संस्था हैं। केवल यक्ष्मा के 
प्रारम्मिक रोगी इस संस्था में लिए जाते हें। अभी तक यहां कोरिया और वीत-नाम के 
रुग्ण विद्यार्थी आए हूं। मेत्री का अच्छा साधन हूँ। 
साथ्यवादी देशों में स्वास्थ्याश्रम सुन्दरतम स्थानों पर बनाए जा रहे हें। इन पर 
अनन्त द्रव्य व्यय किया जा रहा है। यन्त्र अधिकांश पूर्वी जमंनी और रूस के बने हुए हे । 


११-५-५५ 

सुझू-चू स्स..... महू भोट मन्दिर हैं। यहां २१ छामा रहते हे। ज्येष्ठ लामा श्री पा-धू- 
सझ हैं। इनके सबसे छोटे शिष्य दस वर्ष की आयु के हैं। देगें का सम्पूर्ण कञ्जूर तञ्जूर 
यहां रखा हुआ हूँ। 

फू-थी स्स-..- यह मन्दिर ३०० वर्ष पुराना है। फू-थी चीनी का शब्द नहीं, संस्कृत 
का शब्द “बोधि” है। इसके द्वार पर देवनागरी लिखी हुई है। दलाइ-लामा छ्लुट्स 
हरवेडि'रैठ थे के तथा पण्छेनू-लामा धुरु “5-55 थेंके” यहां उपदेश करते रहे हें। इनके 
पास ल्हासा का सम्पूर्ण कठ्जूर है। मोंगोलू, चीनी और मोट विद्वान्‌ मिल कर मोट-चीनी- 
कोण बना रहे हें। इनको हमारे भोट-संस्कृत-कोच की, अत्यन्त आवश्यकता है । 

तुझ-ध्याओ स्स-... यह भिक्षुणी मन्दिर है। ५३ भिक्षुणियां यहां निवास करती हैं। 
मन्दिर बिश्ञाल, सुन्दर और अत्यन्त स्वच्छ है। चीमी त्रिपिटक के तीन विभिन्न संस्कटूण 
हैं जिनका अध्ययन और पारायण सदा होता रहता है । 

छोटी आयु की भी दस भिक्षुकियां हैं । 


३७० 





भदन्‍्त चू-त्मान्‌ क्वान्‌-ची मन्दिर के मुख्य भवन में बोधिसत्त्व की भव्य, सौम्य 


और दय्यान्तिमय मूति, श्रद्धा और स्नेहाप्लावित गर्व से आचार्य रघुबोर को 
दिखाते हुए । 


शर्त, गिशीाप शाम, वां वेश्ञाहभारत खाते ैलाहामरीरट (पांप्र-एश्माएं 
282७ ह (6 एलााड गरा92€6 छा धार फैपशाहु-ला। लाकर, 
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एक वुद्धा ने अपनी जिह्ला के रुधिर से पांच वर्ष तक चीनी त्रिपिटक के बहुत से अंश 
लिखे । प्रतिदिन पांच पृष्ठ लिखा करतो थी। एक पृष्ठ मे २०० अक्षर । 

पेइ-चिहू की सीमा पर अनेक कृषि-उत्पादन-सहकारी-मण्डल हे । हम इनमें से एक 
काओ-पेइ-त्येन्‌ में गए । यहां १४२५ कुल हें जिनमे ४८५५ नर नारी और बच्चे हें । 
भूमि का क्षेत्रफल ८५०० माओ है। छः: माओ का एक एकड होता है। प्रत्येक काम करने 
कक हे को लगभग दो माओ भूमि मिली है। यहां मक्‍्की, गेहू और चावल की खेती 

| 

साम्यवादी शासन से पूर्व इस ग्राम मे ४२ धनी कुल थे जिनके पास ५१२ एकड़ 
भूमि थी। अर्थात्‌ ११, १२ एकड वाले परिवार को धनी माना जाता था । मध्यवर्ग के 
परिवार २५३ थे । इनके पास ३८ प्रतिशत भूमि थी । ८०५ कुल भूमिहीन तथा दरिद्र 
थे । इनकी भूमि-सम्पत्ति २६ प्रतिशत थी । 

साम्यवादी शासन ने भूमि का वण्टन कार्यकर्ताओं के आधार पर किया । जिस 
चौधरी से हम बात कर रहे थे उसके परिवार में दस व्यक्ति हे । पहले इनके पास ११ 
माओ भूमि थी । अब १६ माओ है। खेती के अतिरिक्त स्त्रियां कढ़ाई का काम और पुरुष 
खच्चर आदि से भार ढोने का काम करते हे । यदि किसी पुरुष के पास एक खच्चर और 
एक गाडी हो और उसको लगातार काम मिलता रहे तो पेइ-चिझ की सीमाओं पर उसे 
४, ५ युआन्‌ प्रतिदिन मिल जाते हे । 

ग्राम में मछलियो का तालाब है। 
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आज हम पेइ-चिहझू की शासन-चालित वस्त्र-निर्माणी संख्या १ देखने गए । पेइ-चिरु 
में तीन वस्त्र-निर्माणियां हे । यन्त्र पूर्वी जमंनी से आए हे तथा कुछ चीन के हें । प्रतिदिन 
दो पर्यायो में काम हीता है । इस निर्माणी में ५०,००० तकु (89770]68) और ११५२ 
करथे (]00778) हे। श्रमिक सख्या २६५० । एक श्रमिक २४ करघो अथवा ६०० तकुंऔँ 
की देखभाऊर करता है । जो सूत इस निर्माणी में बनता है उसका ३ भाग बेच दिया 
जाता है और ३ भाग से कपडा बुना जाता है । 

इस निर्माणी में केवल एक ही प्रकार का साधारण वस्त्र बनता है । रंगाई और 
छपाई यहां नहीं होती । 

श्रमिकों को बेतन कार्य की मात्रा के अनुसार मिलता है। दिनों और धण्टों के 
अनुसार नहीं । वेतन का माध्य प्रतिमास ५३ युआन्‌ पड़ता है । 

८० प्रतिशत श्रमिक निर्माणी से संलग्न भवनों में रहते हैं। मवन तीन मूखि ऊंचे 
हैं। समस्त भवद संख्या २६ है। शीत ऋतु में भवन भाष से उच्ण रखे जाते हैं । 
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बच्चों के लिए प्राथमिक पाठशाला है जिसमें ९० बच्चे पढ़ते हें । शिशुशाला 
स्‍नानागार आदि भवनों के साथ संलूम्न हें । . 
श्रमिक स्त्रियां ५१.८ प्रतिशत हैं। हमको देख कर आदचपप हुआ कि ६ श्रमिक 
२४ वर्ष की आयु से नीचे के हें। अधिकारों भी अधिकांश छोटो आयु के हें । 
उच्चाधिकारियों की संख्या ३०० है । इस निर्माणी में कोई विदेशी कार्य नहीं 
करता । यदि आवश्यकता पड़े तो रूसी विशेषज्ञों से सहायता ली जाती है। मुख्य अभि- 
यन्‍्ता का मासिक वेतन २५० युआन्‌ है। उसके नीचे चार साधारण अभियन्ता हैं । 
प्रति तीन मास में १ लाक्ष ४० सहस्न थान बनते हें । प्रत्येक थान की लम्बाई ४० 
यष्टि है। अथवा यों कहें कि प्रतिदिन २००० के लूगभग थान बनते हें । 
एक वर्ष में केवल सात छुट्टियां मिलती हे। नववर्षावतार एक दिन, श्रमिक-दिवस 
एक, राष्ट्रीय दिवस दो, तथा वसन्‍्त की छुट्टियां तीन दिन । 
चीन में हडताल नहीं होती । यह प्रश्न कोई उठाता ही नहीं । यदि किसी श्रमिक 
को असंतोष हो तो वह व्यक्तिरूप से श्रमिक-संध को बतला सकता है किन्तु संघरूप से 
कोई असंतोष प्रकट नहीं किया जा सकता । श्रमिकों का काम काय॑ की वृद्धि है । और 
इसके लिए उनका कतंव्य है कि वे अपने सुझाव दें कि किस प्रकार से थोड़े व्यक्ति अधिक 
काम कर सकेंगे तथा किस प्रकार से नए यन्त्र लगाए जाएं जिनमें थोड़े से थोड़े श्रमिक 
लग सकें । 
स्थिति भारत से सर्वथा विपरीत है । भारतीय श्रमिक थोड़े से थोडा काम और 
अधिक से अधिक वेतन चाहता है । वह नए और अधिक काम करने वाले यन्त्रों का 
विरोधी है । वह प्रबन्धकों को अपना हछात्रु माने बठा है। उत्पादन की वृद्धि करना उसका 
कार्य नहीं । हडतालें करना, असंतोष फंलाना उसके जीवन का अंग है । और आइच्चर्य 
यह कि यह सब क्रुछ साम्यवादी तथा उनके साथी कराते हैं । है (? 
चीन की निर्माणियों में स्थान स्थान पर घोषनाद लगे हुए हें। इनमें से कुछ॑ हम 
यहां देते हूँ... 
(१) यह निर्माणी हमारा गौरव है। हमारे यहां अधिकतम उत्पादन-मात्रा है | 
(२) अमिको, भरसक यत्न करो कि वस्तुओं का स्तर ऊंचा उठे । 
(३) अमिको, मरसक यत्न करो कि छोटे से छोटी वस्तु का भी नाश न हो । 
(४) श्रमिकों, देखो प्रतियोगिता में तुम कहां हो । 
(५) यह शमिका सबसे अधिक उत्पादन करती है। यह आदश्शकर्जी है। इससे शिक्षा 
लो 
(६) कण्ची सामग्री को बचाओ और नाक्ष न होने दो । 
(७) अधिक पूंजी का संग्रह करो जिससे राष्ट्रीय निर्माण शीक्रतर हो और हम ताइ- 


शै२ 





"इ-चिझ की शासनचालित वस्त्र-निर्माणी पूर्वी जम॑नी से आए तथा स्वदेश-निर्मित यत्त्रों से सुसज्जित है 
जहा एक श्रमिक २४ करधों अथवा ६०० तकुंओं की देखभाल करता है । 


णि0, एटा १ ॥॥0 ॥|8 १गरगाएआाल रंशाततव चल रिलयाह 376 ०, ]) (.णाणा कै ० 
०॥ २ ४५ 955. 
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वान्‌ ढीप शीघ्र स्वृतन्त्र करा सकें । 

(८) अमिको, तुम में. एकता होनी चाहिए। जो तुम्हारा अनुभव हैं वह तुम दूसरों को 
का जो दूसरों का अनुभव है उसको तुम छो और कार्य-योजना को पूरा 
करो । 


(९) श्रमिकों, केवल तुम अपना ही कार्य पूरा न करो किन्तु वर्ग का कायें भी पूरा 
करो । 


(१०) यान्त्रिक स्तर को ऊंचा उठाओ। 
(११) बारों ओर देखभाल रखो कि कहीं दुर्घटना न हो । 
(१२) कोई यन्त्र बिगडने न पाए । 
(१३) किसी श्रमिक को चोट लगने न पाए । 
(१४) नियमों का पालन सर्वमनसा करना ही चाहिए। 
(१५) इस निर्माणी के अध्यक्ष का आदेश पालन करना श्रमिकों का कतंव्य है। 
इत्यादि इत्यादि । 
प्रत्येक श्रमिक-वर्ग के लिए उत्पादन-सारणी रूटकी रहती है । जो वर्ग अधिक कार्य 
करता है उसको पीले प्रान्त वाली रक्‍तवर्ण ध्वजा मिलती है। निर्माप्ती में एक पर्वंत-चित्र 
बना है । उस पर प्रत्येक वर्ग चढ़ने का यत्न कर रहा है । निश्चित अवधि के अन्त में 
देखते हे कि चोटी पर कौन सा वर्ग पहुंचा है । 
श्रमिक अन्य श्रमिकों को पत्र लिखते हें और आह्वान करते हें कि आओ अधिकाधिक 
काम करें । अधिकाधिक कर्मकोशल प्राप्त करें । अधिकाधिक देह की उन्नति हो । 
निर्माणी के संचालक श्रमिकों का उत्साह वर्धन करने के लिए उनके अच्छे कार्य की 
प्रशंसा और न्यूनतापूर्ति के लिए प्रेरणात्मक पत्र लिखते हें। ये पत्र निर्माणी की भित्तियों 
पर जचिपकाए जाते हें । 
आज प्रात: वस्त्र-निर्माणी देखने गए थे । वहां हमने श्रमिक विधान की पुस्तिका 
लेनी बाही । सिर्माणी की सचिवा ने पुस्तिका मंगाई भी, पर दुभाषिये ने कहा कि यह 
प्रति ठीक नहीं और यह कह कर लोटा दी । सायंकाल अंग्रेज़ी की प्रति काकर दी 
गई । 
निर्माणी में अच्छे कार्य के लिए ध्वजाएं दी जाती हैं । वर्म (8008) नहीं । बर्मे 
देने की प्रथा यावनी (यूनानी) प्रथा है। झण्डा टांगा जा सकता है, फहराया जा सकता 
है । ढाल को लेकर क्या करेंगे | 


पेइ-चिह्ल में राष्ट्रीय अल्पसंश्यक जातियों के छिए एक विशेष विद्यालय जून १९५१५ 
में खोढा बयां । समस्त चीन में इसी प्रकार के छः और विद्यालय हें। हमने पूछा राजनीति. 
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में कौन सी पाठ्यपुस्तकें हें तो उत्तर मिला पहले आप विद्यालय देख लीजिए उसके 
पदचात्‌ आपको बताएंगे । 

इस विश्ञालय में १३०० विशार्थी अध्ययन करते है जिनमें ३०० कम्याएं हें । 
अधिकांश विद्यार्थी चीनी हें जो चीनी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का अध्ययन करते हैं 
जिससे कि वे इन जातियों मे जाकर प्रचार और श्षासन का काय्यें कर सकें तथा इनकी 
भाषाओं में माक्संवाद पर पुस्तक लिख सकें। १३०० विद्यार्थियों मे से ७०० ीनी हैं, 
४०० भोट और मोंगोल हे, और २०० वीगूर तथा कज़ाक्‌ । इस विद्यालय में तीन 
विभाग हैं । पहला राजनीति, दूसरा भाषा और तीसरा प्रारम्भिक प्रौद्योगिक शिक्षा 
(०॥७०४/७४77 ६००४ ००७) ०१००४(४००) । यदि इस नीति का भारत अनुसरण करे तो 
उसका अर्थ यह होगा कि हिन्दी-भाषी विद्यार्थी अहिन्दी-भाषी प्रान्तों की भाषाओं को सीखें 
और उनमें राष्ट्रीयता का प्रचार करें, पुस्तकें लिखें, जिससे कि वे अन्य प्रान्तों को अपने 
साथ ले सके । 

यहां चार साहित्यिक भाषाओं के पढ़ने पढ़ाने का विशेष प्रबन्ध है-- (१) भोट, 
(२) मोंगोल, (३) वीगूर, (४) कज़ाक। जो भाषाएं साहित्यिक नहीं और केवल छोटे 
क्षेत्रों में बोली जाती हें उन माषाओं को भी चीनी विद्यार्थी सीखते हे । इनके लिए बारह 
श्रेणियां हें। जो विद्यार्थी अल्पसंख्यक जातियों में से यहा शिक्षा प्राप्त करने आते हे उनका 
स्‍तर उठाने के लिए छोटी और बड़ी कक्षाएं हें । आधुनिक आथिक और राजनैतिक स्थिति 
को जानने के लिए अनुसन्धान विभाग हैं । 

सब विशज्ञातियों का व्यय शासन देता है। खाना, कपडा और कभी कभी दस बारह 
युआन्‌ ऊपर के व्यय के लिए विद्याथियों को दिए जाते हे । यदि विद्यार्थी पहले कही 
काम करते हों और उनके मातापिता आदि का भार उन पर ही हो तो उनकी शिक्षा की 
अवधि तक झासन परिवार की सहायता भी करता हैं । मुसलमान विद्यार्थियों के लिए 
रसोई अछन है । 

चार वर्ष के अध्ययन अध्यापन में माब्संदाद को अधिकतम समय दिया जाता है । 
बह समस्त शिक्षा का आधार है । 

हमने पूछा कि विद्याथियों के पास कितनी पुस्तक रहती हें । कुछ ठहर कर, कुछ 
सोच कर, धीरे धीरे दबे क्षब्दों में उतर मिला-- विज्ञार्थी पुस्तकालय में जाकर पढ़ लेते हूँ। 

चीनी विशार्थियों के लिए किसी प्रकार के पूजापाठ का प्रवस्थ नहीं, वे तो सब 
धरंहीन बन ही चुके । किन्तु मोट और मोंगोल विद्याधियों के लिए अलूग पूजा-कोष्ठ 
बनाया हुआ है । यहां हमने भोट का सम्पूर्ण कअ्जूर देखा । यह नगार्थार संस्करण है । देगें 
संस्करण के सम्पूर्ण कम्जूर तज्जूर मंगाए जाने का अवस्य किया जा रहा है| मुस्किम 
विद्याथियों के लिए भी एक अऊूग उपासना-कोष्ठ है जिसमें शमर की चटाइयां विछी 


बेड 


हुई हैं। यहां पुस्तक केबल एक हीं है, इस्लाम को दूसरी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं । 
एक और भोट और सोंगोल पूजा-गृह मे कोमल गहे, अद्भूत चित्र, बहुमूल्य मूर्तियां और 
सहस्तों ग्रन्थों का संग्रह कजूर है, उसके प्रति इस्लाम का उपासना-गृह स्ंंसॉरिक और 
बोडिक बेभवहीत है। किन्तु इस्लाम की एक दूसरे को बांधने वाली शक्ति संभवत: कहीं 
अधिक है। वैभव की अपेक्षा भावना की उग्रता मनुष्य के जीवन के नियमन में अथवा 
एक्सूत्र' में पिरोने में कहीं अधिक समर्थ है | 

इस विद्यालय में सब से बड़े विद्वान्‌ यू-ताओ-छवेन्‌ हें । ये आजकल असाहित्यिक 
भोट-कोष निर्माण में लगे हुए है । ये लन्दन में अनेक वर्षों तक 5080० ० 0:व676७) 
870 /६7087 5000७ में पढाते रहे हैं। इनकी बड़ी कामना थी कि मेरे से लम्बी 
बातचीत करें किन्तु अवसर न था | यही एक व्यक्ति हें जो धाराप्रवाह अंग्रेज़ी बोलते हैं, 
जिनको आधुनिक अनुसन्धान-पद्धति का ज्ञान है और जो इस दृष्टि से उपल्म्जू भोट और 
चीनी साहित्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ सूचना दे सकते हैं । 

चीन में तिब्बत का लीन हो जाना नई घटना है। चीनी, तुकिस्तान और मोंगोल 
देश को भी चीन में पूर्णरूप से मिला देना शासन के उद्देश्यों मे से है । इस सम्बन्ध में 
माओ-त्स-तुझ के घोषनाद स्थान स्थान पर मिलते हें- चीन की सब जातियां एक हों, सबमे 
एकता रहे, कोई विध्न न पडने पाए। दलाइ-लामा के इस आशय के वचन सब भोट और 
मोगोल मन्दिरो तथा शिक्षालयो मे प्रमुख स्थानों पर लटके हुए मिलते हे. चीन की सब 
जातियो की नई एकता दृढ हो । 


विद्यालय में एक प्रसिद्ध भोट चित्र का अति-मनोहर रूप देखा। विशालकाय 
सौम्य प्रकृति हाथी, उस पर नटल्ट बन्दर चढ़ा हुआ, बन्दर को पीठ पर सशंक और 
सतक शश्, तथा शशे पर अभिमानपूर्वक कौवा चढ़ा हुआ । बन्दर के हाथ में फल है । 

तत्पदचात्‌ हमको अनुसन्धान-विभाग में ले गए । अनुसन्धान-कोष्ठ का अर्थ अनु- 
सन्धान नही किन्तु केवलमात्र विषय-विशेष के अध्यापकों के संमनन का कोंष्ठ है। 
दिक्षक इकट्ठे बेठ कर यहां विद्याथियों को पढ़ाने की पद्धति पर विचार करते हें। जिस 
कोष्ठ में हमको पहले ले गए वह भोट-भाषा का था। भोट के लिए छः भोटिए और आठ 
बीनी अध्यापक हें । एक अध्यापक की पडिजका हमने देखनी चाही और समझती चाही । 
उत्तर बहुत अस्पष्ट मिला... बहुत खोदने पर यह समझ में आया कि यह पडिजका का पृष्ठ 
ल्हासा के प्रथम दिवस के उत्सव का वर्णन है । किस प्रकार का वर्णन है यह पता न 
रूग सका । केवल इतना पता रूगा कि भोटिया अध्यापक जीनी अध्यापक को समझाएगा 
और चीनी अध्यापक विद्यार्थियों को समझाएगा । सभी भाषाओं में जो इस विद्यालय में 
अथवा अन्यत्र पढाई जाती हें यही स्थिति है। यह अल्पसंख्यक अध्यापकों पर एक ओर. 
से नियन्वणथ है और दूसरी ओर से चीनी अध्यापकों का प्रशिक्षण है । 
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पूर्णरूपेण तो हमने विद्यालय न देखा न दिखाया गया । एक श्रेणी देखी जिसमें 
भोट विद्यार्थी चीनी सीख रहे थे । 

भोट मोंगोरू आदि सब जातियों के विद्यार्थी और अध्यापक चीनी सीखते हैं । 
चीनी ही उनका माध्यम बनता है और चीनी विद्यार्थी भोटादि भाषाएं पढ़ते हैं । 

इस विद्यालय का उदहेदय चोन-राष्ट्र को भाषा और राजनीति द्वारा एक बनाना 
है । राष्ट्रपति माओ का वचन है कि राष्ट्र में एकता होनी चाहिए । सब जातियों को 
अपनी भोषा में स्वातन्त्र्य है किन्तु राष्ट्र में एकता होनी चाहिए, परस्पर घनिष्ठता होनी 
चाहिए । 

इस विद्यालय में दलाइ-लामा और पड्छेन्‌-लामा आ चुके हे । दलाइ-लामा ने 
राष्ट्रीय एकता पर व्याख्यान भी दिया था। 

यहां चीनी और भाषित भोट का कोष बन रहा है । 

चीनी शासन ने शरज्चन्द्र दास के भोट-अंग्रेज़ी कोष का १९५१ में पुनर्मुद्रण 
किया ।-३५ युआतन्‌ में यह कोष सववंत्र प्राप्य है । इस कोष की प्रतियां भारतवर्ष और 
अन्य पद्िचमभी देशों में पहुंचनी चाहिएं । 

मोजनशालाएं सात हे । प्रत्येक बहुत विशाल । हम भी एक भोजनशाला में गए। 
वहां विभिन्न प्रकार के भोजन करने वाले विद्यार्थियों की सूची लगी हुई थी । २०० में 
से सात भोट विद्यार्थी शाकाहारी हें । कुछ मोट और मोंगोल विद्यार्थी ऐसे हें जो गोमांस 
ओर अजाविमांस नहीं खाते । यह जान कर आदचरयं हुआ कि केवल मुसलमान ही नही 
किन्तु और भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हें जो शूकर-मांस नहीं खाते । भोजनशालाओं में दुर्गन्ध 
तीव्र और सिर को फाडने वाली होती है । 

वाचनाल्य में पुस्तक-सूची देखी । उसमें एक सहस्न मोंगोल पुस्तकों के नाम थे । 
हमें आएचय हुआ । जाकर देखा तो छोटी छोटी १९४८ के पद्चात्‌ की 'प्रचारात्मक 
पुस्तिकाएं हैँ । इनमें प्राचीन मोंगोरू साहित्य का कोई ग्रन्थ नहीं । यही दक्षा अन्य 
साहित्यों की भी है । 

यहां पढने वाले कुछ भोट विद्यार्थी हिन्दी भी जानते हें । उनसे हमारा मिलना 
नहीं हुआ । वास्तव में चीन में किसी स्थान पर हम विद्यार्थियों से खुल कर बात न कर 
पाए। कोइ ऐसा अवसर ही नहीं आया । विद्यालयों में समस्त समय मुश्याध्यापक तथा 
एक दो और अध्यापक ले जाते थे । कोरिया के २८ विद्यार्थी हें । उनके लिए कोरिया 
भाषा के समाचार-मत्र आते हें । इन पत्रों में चीनी के अक्षर सर्वंधा मिकारू दिए गए 
हैं । हमको बतलाया गया कि १९४९ के पश्चात्‌ साम्यवादियों ये कोरिया भाषा में यह 
सुधार किया | 

मोंगोलिया के दो समाचारपत्र आते हैं। दोनों पांचवें दिन प्रकाशित होते हैं । 


६ 





विद्या-विभाग के अध्यक्ष बुद्धधर्मानुरागी कुओ मो-जो आचाय॑ रघुवोर का स्वागत करते हुए। शतपिटक 
योजना के विस्तार और महत्त्व को समझते हुए आपने चीन में आचायंजी की यात्रा को सुफलवती बनाने 


ये सहयोग दिया । 
हिए० ०-०, रटंपेता। ० 6९ वतालरूर 4ैल्तेशाए ० 300॥088, प्रटैरतााप्रए 
रण, छिटाए रं।8. 
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पञ्चाह की प्रथा प्राचीन है । 

कोरिया के विद्यार्थी चीन के अनेक विद्यालयों और संस्थाओं में दिखाई पड़ते हूँ । 
यदक्ष्मा के रुण्णारूय में भी अधिकांश वीत-नाम और कोरिया के विद्यार्थी थे। किसी दिन 
कोरिया और बीत-नाम चीन के भाग बनेंगे । इसको कौन रोक सकता है। 

जिधर भी, पेइ-चिहु नगर में जाओ उधर ही प्राचीन भित्ति के बाहर नए भवनों 
का निर्माण हो रहा है। कुछ वर्षों में पेइ-चिक आधुनिक नगर बन जाएगा । नए भवन 
अधिकांश पाएचात्य ढग के बनाए जा रहे हैं । कहीं कही छत और बाह्य द्वार चीनी 
पद्धति से बने और रंगे हुए होते हें । 

सड़कों पर बेल अथवा ऊट नही दिखाई पडते । सवंत्र गधे, खच्चर तथा घोड़े । 

पुरुष सिर पर भार नही उठाते । बंहगी का बहुत अधिक प्रयोग है । चीन में 
प्राचीन काल से ही भार उठाने का काय अधिकांश मनुष्य करते आए हें । दुष्कारू के 
समय चीनी पशुओ को खा जाते हे और फिर खेती के लिए पुरुष अपने कन्धों पर हल रख 
कर भूमि जोतते हे । 

आज रात को पेइ-चिड नाटक में गए। नाटक में एक ओर कला और दूसरी ओर 
साम्यवाद का प्रचार था। दुष्ट भूमिपति ने थ्याघों के मारे हुए व्याप्र को छिपा लिया 
इत्यादि । 

भारत से लाया हुआ हमारा केश-तल समाप्त हो चुका है। कई दिनों से यत्न कर 
रहे हे किन्तु सारे पेइ-चिहू में केश-तेल की एक बूद नही मिली । 


१३०५-१५ 

आज का दिन विद्या-विभाग के प्रधान श्री कुओ-मो-ड़ो से प्रारम्भ किया। मिलते 
ही आपने कहा-- आपसे दिल्ली में भेंट हुई थी। साढ़े नो से साढ़े ग्यारह बजे तक 
बातचीत होती रही । आप बुद्धधर्मानुरागी हें। धीरे धीरे आपसे अपनी योजना का परिचय 
कराया । आप हमारी योजना के महत्त्व को समझने लगे हें। 

मेंने कहा सुदर्शना यहां अकेली है । इसका परिलय किसी भी चीनी परिवार से 
नहीं हुआ तो उत्तर दिया- मेरी पत्नी बाहर गई हुई है नहीं तो उनसे परिचय करा 
देता । 

धलते समय आपने अपनी दो पुस्तक भेंट दीं। पुराने कांसी के पात्रों पर जो चीनी 
के अक्षर जुदे हुए हैं इन पर ये अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ हें। इन ग्रन्थों को आपने अपने 
हाथ से छिशा है और छपाई भा-जित्रण द्वारा हुई है । कार्ल्नेन्‌ के सम्बन्ध में आपने कहा 
कि इलकों जीगी उपरश्ोधा्भी करा अच्छा शान है ओर हम उनका आदर करते हैं। कित्सु 
कार्य नाल आस का शान इतना अच्छा नहीं । 





३७ 


आज सायंकाल को श्री जन्‌-पो-सछू मिलने आए । ये बौद्ध हें। इन्होंने कहा आपके 
आने से बौद्ध धर्म को शक्षित मिली है । ये एक मास तक हरीन्द्र चट्टोपाध्याय के साथ 
रहे हैं । जब इनसे कहा कि आज आप हमारे यहां आए हैं, हम भी किसी दिन आपके 
घर आएंगे, तो तुरन्त उत्तर मिला- में तो किसी समय धर में रहता ही नहीं । 

दोपहर पेइ-चिहु विष्यविद्यालय में व्यतीत किया। यहां का जलस्थात्र त्रयोदश-भूमि 
स्तूप के समान बना हुआ है। पुस्तकालय में घसते ही मस्कवा (१(0820७) विष्वविश्यालय 
के संस्थापक श्री लोमोनोसोफ़ की मूर्ति के दर्शन हुए । इनका जीवन काल १७११ से लेकर 
१७६५ तक था। यह दवेत राजाइम की मूर्ति रूस से भेंट में आई है । 

विश्वविद्यालय में मोट और मोंगोल के सेंकड़ों ग्रन्थ हैं। ये काष्ठ-मुद्रित हें । 
कड्जूर के छ:, सात भाग सुन्दर हस्तलिखित भी देखे। श्री वज्भामृतपड्चिका बहुत सुन्दर 
ओर मोटे अक्षरों में मद्वित है । 

यह विश्वविद्यालय तीन विध्वविद्यालयों का बना है । १९५२ में पेह-चिह्ृन, चिुु- 
छ्वा तथा यन्‌-चिडु विश्वविद्यालयों को मिला कर एक कर दिया गया । पुराना १८१८ 
का पेहइ-चिरू विश्वविद्यालय नगर के भीतर है । 

४ मई १९१९ से केकर निरन्तर तीस वर्षों तक पेइ-चिरझू विश्वविद्यालयों के 
विद्याथियों और अध्यापकों ने क्रान्ति के लिए कार्य किया है । श्री माओ का कोष्ठ नगर 
के भीतर है । 

विश्वविद्यालय में तेरह विभाग हैं। विद्यार्थी संख्या पांच सहस्न । विदेशी विद्यार्थी 
१५०, जिनमें से केवल एक भारतीय है । भाषा-विभाग में चार खण्ड हें | प्रथम 
खण्ड- चीनी, द्वितीय खण्ड-- रूसी । इसमें पोल और चेक्‌ भी पढ़ाई जाती है। तृतीय खण्ड- 
पश्चिमी भाषाएं । अभी केवल तीन भाषाओं का प्रबन्ध है- अंग्रेज़ी, जमेन और 
फ्रांसीसी । चतुर्थ खण्ड- पूर्वीय भाषाएं । दस पूर्वीय भाषाओं का प्रबन्ध है- मोंगरोल, 
कोरिया, जापानी, वीतनामी, द्वीपान्तर, बर्मी, स्थामी, हिन्दी, उर्दू और अरबी । 

हिन्दी पढ़ाने के लिए चार भारतीय और उनके साथ जार चीनी अध्यापक हैं। 
पुरधोत्तम प्रसाद और उनकी पत्नी प्रभा। प्रभा नागपुर में पढ़ी हें। ये हमारी चीनी 
प्रदनी भी देखने आई भ्रीं। राजेदसरण और भानुचन्द्र बर्मा | उर्दू के लिए एक मुसलमान 
अध्यापक उत्तरप्रदेश से आए हें... मुख्तार अहमद । प्रांचों शाकाहारी हैं और पांचों 
साम्यवाद के भक्‍त हूँ । 

द्वीपान्तर के पांच विद्यार्थी हें । रूस का एक भी विद्यार्थी नहीं । किस्तु चीन के 
५,००० विद्यार्थी रूस में अध्ययन कर रहे हैं। बीत-नाम और कोरिया के लगभग २०० 
विद्यार्थी हें । हूंगरी, पोलंण्ड, चेशोस्लोव/किया, बुल्गेरिया और पूर्वी अर्मती के रूगमण 
४० विद्यार्थी हैं । 


ड्रै८ 


रूसी भाषा को विशेष रूप से २०० चीनी विद्यार्थी पढ़ रहे है । शेष पदिचमी 
भाषाएं पढ़ने वालों की संख्या २०० के लगभग है। हिन्दी के ८० विद्यार्थी और उर्दू के 
१० । उर्दू का प्रारम्भ इसी वर्ष हुआ है । 

हिन्दी अध्यापन का उद्देश्य अनुवादक और दुभाषिये बनाना है। इसी उद्देश्य को 
रख कर अन्य विदेशी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं । हिन्दी का पाद्यक्रम चार वर्ष का है । 

सब॑ विद्याथियों का रहना सहना और पढ़ना निःशुल्क और निर्व्यय है । दरिद्र 
विज्याधियों को शासन कपड़ों आदि के व्यय के लिए १० युआन्‌ मासिक देता है । खाने 
पीने रहने सहने आदि का व्यय १५ युआन्‌ प्रतिविद्यार्थी हो जाता है । 

विश्वविद्यालय मे तीन प्रकार के कमंचारी हे- कर्मी, अध्यापक और अधिकारी । 
इन तीनों का वेतन ३२ श्रेणियों मे बंटा हुआ है । कर्मी को २५ युआन्‌ और कुलपति 
को २४० युआन्‌ मिलते हें। अध्यापकों के चार वर्ग हें- (१) सहायक अध्यापक, ५० 
युआन्‌ प्रति-मास । (२) व्याख्याता, १०० युआन्‌ प्रति-मास | (३) संयुक्त प्राध्यापक, 
१३० युआन्‌ प्रति-ममास और (४) प्राध्यापक, १६०-२४० युआन्‌ प्रति-मास । 

अध्यापकों के घरों का भाड़ा ५ से २० युआन्‌ प्रतिमास तक है। संस्कृतज्ञाता 
प्राध्यपक ची के तीन कोष्ठ वाले घर का भाड़ा पांच युआन्‌ मासिक है और बिजली 
का व्यय १.२० यूआन्‌ मासिक । 

भृत्या अथवा आया का वेतन प्रति-मास १५ से २० युआन्‌ तक है । इसमें प्राय: 
भोजन सम्मिलित नही होता । 

श्री ताझइ-युंड-तुड दर्शन-विभाग के बहुत प्रसिद्ध अध्यापक हे। आपने बुद्ध-धर्मे 
का इतिहास लिखा है । इसका अनुवाद अमेरिका में हुआ है । 

साम्यवादी अपना अधिकाश काम समझा बुझा कर निकालते हैं। यदि कोई एक 
बार कहने से नहीं मानता तो दो बार तीन बार समझाते हैं। एक नहीं अनेकों व्यक्ति 
उसके पीछे पड जाते हे। और मना कर छोडते हें। माओ का आदेश है- झगड़ा मत करो, 
संघर्ष मत करो, समझा कर अपना काम निकालो। जितनी दूर तक हो सके दूसरे के साथ 
चलो और फिर अपने मार्ग पर लाओ। साम्यवाद की दाक्ति का यह भी एक रहस्य है। 

विद्यार्थियों में अपूर्य उत्साह है। विद्यालय में प्रवेश करते ही विद्यार्थी के जीवन- 
कार्य का निदपचचय हो जाता है ओर तदनूकूल उसकी शिक्षा होती है। जब भारतीय 
विद्यार्थी सेन पेइ-चिहु में आया तो उससे प्रइत किया गया भारत 'में जाकर आप क्या 
बनेंगे, हम उसी के अनुसार आपको शिक्षा देंगे। सेन के पास कोई उत्तर न था,और अब 
भी नहीं है। विद्याथियों का संगठन सुदृढ़ और सर्वेब्यापी है। 

जब पण्डित नेहरू चौत्र आए तब चीनी धासत तथा जनता को हिन्दो पढ़ने पढ़ाने 
के महस्व का आन हुआ । 


३९ 


१४ -ज-ण५ 

आज पौी-विन्‌ स्‍्स अर्थात्‌ नीलमेथ-मन्दिर में आए। १८०६ विक्रम में 
५०० अहूंतों के मन्दिर का निर्माण हुआ जिसमें सुबर्ण-पत्र-मण्डित काष्ठडमयी ५०८ मूर्तियां 
स्थापित हैं। ५०० अहेंतों के भवन चीन के मन्दिरों की विशेषता हैं। अब ये मन्दिर बहुत 
थोड़े रह गए हैं। यहां मनुष्य कुछ घण्टे नहीं किन्तु अनेक सप्ताह व्यतीत कर सकता है। 

में काइ्यप, नागसेन, वनपाश, सुभग,. राहुल, इन्द्र आदि संस्कृत नाम पहचाने जा 
सकते हें। किन्तु अभी तक हमने सम्पूर्ण नाम संस्कृत में नहीं देखे। थोड़ें से समय में हम 
जो कुछ कर पाए वह था ५०० अहेंतों के नामों का संग्रह । ये हमने चोनी अक्षरों में 
परिशिष्ट में दिए हें। 

अहँतों की रूपाकृति एक दूसरे से भिन्न, विचित्र, सौम्य अथवा क्र, सुरूप अथवा 
कुरूप सभी प्रकार की है। एक अहूंत्‌ के पेट में से मूति निकल रही है। इसको देख कर 
कंगरू का स्मरण हो आता है। एक अहेँत्‌ ने पर्णमाला पहनी हुई है। लंगोटी भी पर्णमयी 
है। एक अन्ध-पंगु-युगल है। इत्यादि । 

इस मन्दिर में श्री सुनू-यात्‌ू-सन्‌ का क्षव चार वर्ष तक रखा गया। १९४९ के 

' पदयात्‌ रूसी शासन ने चांदी तथा काच के दो सात सात पाद लम्बे शवाधान (०0/78) 

उपहार में दिए। उनके लिए विशेष भवन बनाया गया। 

नीलमेथ-मन्दिर में आज कोई भिक्षु नहीं। मन्दिर में भी केवल काष्ठ तथा धातु 
की मूर्तियां शेष हैं। 


१५-५-५५ 

यथापूर्व साढ़ें आठ बजे दुभाषिया चुरडू आया और कहने लगा आज प्रीष्म-प्रासाद 
न चलेंगे। किसी महस्वपूर्ण कार्य के लिए आज साढ़े नौ बजे एक उच्चाधिकारी आपसे 
मिलने आएंगे। 

नौ बजे प्रातराश समाप्त कर के हम अपने कोष्ठ में पहुंचे तो श्री राषवन्‌ का 

दूरमाष आया- क्‍या आपको पता है कि आज ग्यारह बजे प्रंथान मन्‍्त्री जी चोउ-अन्‌- 

छाइ ने आपको निमन्त्रित किया है। यदि आप साढ़े दस बजे मेरे यहां पहुंच जाएं तो 
हम इकट्ठे चलेंगे। ह 

सुदर्शना कहने छगी कि क्या में भी साथ चर सकती हूं। मेंने कहा अवष्यमेय। 
यदि नायपुर से पेइ-चिझू जा सकती हो तो शिन्‌-ध्याओो फ़ानू-स्पेम्‌ विश्रास्तिगड्‌ से प्रधान 
मस्ती के चर तक भी जा सकती हो। हमारे लिए तो श्ोउ-अनू-साइई चौग के सालातू 
प्रतीक हैं। 

साढ़े नौ बजे शासन के उच्याधिकारी भी आ पहुंचे। कुशक-अस्य के परचात्‌ 


है 





चीन के प्रधान-मन्त्री चोउ अनू-लाइ ते भारतीय श्वेन-ब्वाडइ कहकर आचाये रघुवीर का स्वागत 


किया आपने बड़े प्रम से कहा--“हम आपको सत्र दिए बिना यहा से प्रस्थान तन करने देंगे । 
एिल्यांट (ठप पि-8॥ 76€९शंएट5 शिर्ण, दरिेप |. 


[ ४१ ] 


प्रधान मनन्‍्जी का निमस्त्रण मौखिक रूप से दिया। आपको और शसुदर्शना देदी को श्री 
जोउ-अनू-लाइ ने ग्यारह बजे निमन्त्रित किया है। आप पधारने की कृपा कीजिएगा। 

सुदर्शना की चिन्ता भी दूर हुई। मेंनें अपनी पुस्तकें इकट्ठी कीं-- आंमरू-मारतीय- 
बहत्कोश, अहिंसा पर चीनी कविताएं और चित्र, तान्त्रिक बीज, आलि-कालि, श्री नेहरू 
का सरस्वती-विहार्‌ में आगमन। 

श्री राधवन्‌ द्वीपान्तर में रह चुके हें। उनका द्वीपान्तर और संस्कृत के प्रति गाढ 
अनुराग है। उनके लिए अपने यहां प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक 88४87776 47 [7007008& 
उठाई और परिश्रमी विद्यार्थी के समान पुस्तकों का बारह सेर भार उठा कर विश्रान्तिगृह 
से नीचे उतरे। श्री राघवन्‌ को 57887 7 [घत07087& भेंट दी। उन्होंने गद्गद- 
स्वर में आभार प्रदर्शन किया। हम ठीक ग्यारह बजे प्रधान मन्त्री के बंगले पर पहुंच गए। 

बाहर ६, ७ गाडिया खडी देख कर श्री राघवन्‌ ने कहा क्‍या बात है कि आज 
इतनी गाडिया खडी हे। इस प्रइन का उत्तर प्रधान मन्त्री के कोष्ठ में पदार्पण करते ही 
मिल गया। शासन के गण्यमान्य अधिकारी, विद्वान्‌ और साहित्यिक अर्थात्‌ जो कोई भी 
व्यक्ति मेरे उहेदय की पूति के लिए साधक हो सकते थे, वे सब आज निमन्त्रित थे। इन 
में मुख्य महानुभाव ये थे- विद्या-विभाग के प्रधान श्री कुओ-मो-ज्ो, सस्कृति के उपमस्त्री 
श्री चन-चड्-तो, विदेश सास्कृतिक सम्पर्क मण्डल के अध्यक्ष श्री हुआसहझु और उनके 
उपाध्यक्ष चडु-चुइ-चिऊ, भाषा-विज्ञान-संस्था के अध्यक्ष श्री लो-बाझू-पेइ, पेइ-चिहु 
विश्वविद्यालय के प्राच्य-माषा-विभागाध्यक्ष श्री ची-श-लिन्‌ तथा कवयित्री श्रीमती इसये- 
पिड-शिर्ू। आज प्रतीत हुआ कि चोउ-अनू-लाइ केवल दिष्टाचार निष्णात ही नहीं हैं 
किन्तु कार्य साधने में भी निपुण हैं। कुशल-प्रश्न के पदचात्‌ प्रधान मन्‍्त्री ने वार्तालाप 
आरम्भ की- पुरातन काल में दवेन्‌-ज्याड सूत्रों के संग्रह के लिए भारत गए थे। अब 
आप भारत से यहा आए है। आप भारतीय दवेन्‌-व्यारू हैं। ये सूत्र आपकी सम्पत्ति हें। 

उपस्थित सज्जनों में से एक एक का परिचय कराते गए- थे हमारे उपप्रधान हें, 
ये विजद्या-विभाग के प्रधान हें, ये हमारी कबयित्री हें जिनका नागपुर में सुदर्शना ने 
स्वागत किया था। ये हमारे संस्कृति के विधेषज्ञ हैं, आदि आदि। 

“मेंने आज इस सज्जनों को आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए हक है । 
आपको यहां आए कितने दिन हुए।” मेंने उसर दिया- हुम यहां २७ एप्रिल को पहुंच 
गए थे।” प्रधान मन्‍्जी ने कहा- “सो आपके २० दिन नाश हुए। सें बाण्डुछ में था सो 
जापको पहले निमस्त्रित न कर सका। किन्तु अब में आपको विश्यास दिलाता हूं अब 
आपका एक भी क्षण नाढा ने होगा।' 


बाग्दुक सत्मेलन का वर्णन करते हुए प्रधात मस्ती ते कहां- हंसने आाष्दुछ सें सर्व- 


डरे 


हम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे देशों में सांस्कृतिक विनिमय हो | भारत 
जऔर चीन प्राचीन सला हैं । हमने भारत से बहुत कुछ लिया । हमारा कर्तव्य है कि जो 
कुछ आप चाहते हे हम आपको दें । 

फिर प्रश्न किया-आप यहां कब तक ठहरेंगे । मेने कुछ उपहास में तथा कुछ 
सत्यरुपेण कहा- “जब तक सूत्र न मिलेंगे तब तक यहां ठहरूंगा।' श्री चोउ-अनू-लाइ ने 
बड़े प्रेम से कहा-- हमे आपको सूत्र दिए बिना यहां से प्रस्थान न करने देंगे ।' 

परस्पर विभमशे के पदयात्‌ चोउ-अनू-लाइ ने कहा- कि (१) जिन सृत्रों की हमारे 
पास एक से अधिक प्रतियां हे उन सूत्रों की एक एक प्रति हम आपको सदा के लिए दे 
देंगे। (२) जिनकी हमारे पास एक प्रति है उनके हम आपको अणुजित्र दे देंगे । (३) 
समयाभाव से जिनके खित्र न हो सकेंगे उनको आप एक वर्ष अथवा निद्चित अवधि के 
लिए उधार ले आइए और (४) अन्त में जिन ग्रन्थों का आप केवलमात्र निरीक्षण 
करना चाहते हें उतका आप निरीक्षण कर सकेंगे | 

व्याख्या रूप में श्री चोउ-अनू-लाइ ने कहा- “जिन ग्रन्थों की हमारे पास केवल एक 
प्रति है उनको देश से बाहर मंजने का अथवा देने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं, किन्‍्सु 
धीन को भारत पर पूर्ण विदवास है। हमारी कोई वस्तु आपसे छिपी हुई नहीं । एक दूसरे 
की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यह वस्तु आपकी ही तो है । अब आप यहा एक 
सप्ताह और ठहूरिए और इन सज्जनों के साथ मिल कर कार्यक्रम बना लीजिए । 
तत्पल्यात्‌ एक भास तक उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में बुद्धघर्म के प्राचीन अवशेषों 
का निरीक्षण कीजिए । फिर पेइ-चिहु में लौट कर एक सप्ताह और ठहरिए और सब सूृत्र 
लेकर भारत जाइए ।” 

प्रधान मन्‍्त्री ने बीन के प्राचीन यात्रायोग्य स्थानों का नाम छेते हुए तुन्‌-ह्वारू 
और युन्‌-काछ ६ # आदि का जब नाम कीतंन किया तो उपस्थित सज्जनों में से दो तीन ने 
कहा कि ये स्थास तो हम में से भी अनेकों ने नहीं देखे हे । प्रधान मन्त्री ने उनको परामर्श 
दिया- “जाप भी इनके साथ चलें क्योंकि पचास वर्ष के पीछे झरीर की शक्तियां क्षीण 
होने रूमती हे सो आवश्यक है कि कतंव्य कार्य पूरे किए जाएं और द्रष्टव्य स्थानों का 
दर्शन किया जाए ।” 

मेरे से पूछा आपकी आयु कितनी है ? मेंने कहा ५३ वर्ष । कहते हूगे आप भी 
५० से ऊपर हो चुके हें आपको ये स्थान देखने ही चाहिएं । मेंगे श्री प्रधान मन्‍्त्री से 
निवेदन किया कि श्रीन आने का एक बड़ा करू इन स्थानों को देखना है । तुनू-ह्वार और 
युनू-काझू केवल बीन की राष्ट्रीय सम्पति और गौरव नहीं हैं किस्सु सम्पूर्ण संसार की 
सम्पश्ति और गौरव हैं । इस पर चोउ-अनू-लाइ ने बर देकर कहा कि ये भारत और 
धीन के सांस्कृतिक सहुकार्य के कल हें । 


डर 
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आचाये जी द्वारा प्रकाशित “चीनवर्षीया अहिसा-पञु्चादधिका' नामक 
अहिसा-संबन्धी चीनी कविताओं और उनकी जित्राक्षिग्यक्ति को स्नेह एवं 
आदचर्य से देखते हुए श्री चोउ अनू-लाइ कहने लगे --- “आपको चीनी 
कविता प्रिय है । भारतवर्थ और चीन में साहित्य और कछला का 
आदान-प्रदान होना चाहिए ।” पुस्तक में चीनी कविताएं और उनका 
संस्कृत तथा आंगल अनुवाद है । 


एज दिए ण १78७ एतटडशट्फधाफछटु 98 एल: टऑंजलशक्‍ड एछ/॥2 . दगारों 
काटाफाशएड छा 4पईशंग्ब्स ० एतटफ्रांटल एश्वणए छिननोेनां. 


[ डईे |] 


भाजकल प्रधात मन्त्री को संसार की उतनी चिन्ता नहीं जितनी भारत और जीन 
की मैत्री की जिन्‍ता है| 
इसके परचात्‌ लेंगे कहा कि मुझे दो चार स्थांनों पर और भी जाना चाहिए । 


कानू-सू प्रान्त में खबर श्ुस-पाुरसीसझया और कुमू-ब॒न्‌ स्रप्युमउमसबद्वीए। 


मड्यूरिया में जेहोल और दोलोनोर्‌ और आम्यन्तर मोंगोलिया में होहे-होता इत्यावि । 

संस्कृत के प्राष्यापक श्री डी से पूछते रूगे- ये सूत्र कितनी भाषाओं में हैं ? 
थी ने उत्तर दिया-- पांच भाषाओं में । चीनी, मोट, मोंग्रोल, मण्जु और श्ी-श्मा । 

अभी तक मेंने क्षी-श्या के जिपिटक की बातचीत न श्री राषवन्‌ से की थी और न 
ही अपने पत्र-व्यवहार में चीनी शासन से । 

सुदर्शता ने अपनी हस्ताक्षर-पश्जिका आगे बढ़ाई । कवथित्री ने सहायता की । 
प्रधान मन्त्री ने चीनी पण्जिका देख कर हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से आदइचयें प्रकट किया। अहो ! 
तुम तो चीनी पश्जिका लाई हो । हस्ताक्षर किए । १९५५, ५, १५ यह तिथि डाली । 
श्री राधवन्‌ ने परिचय कराया कि यह भी बहुभाषाध्येत्री है | प्रधान मन्त्री ने कहा-- 
दुहिता पितृचरणानुगामिनी है । 

में पुस्तकें मेंट करने लगा तो प्रधान मन्त्री बोरे-- अभी हमने तो सूत्र दिए नहीं और 
आप पहले ही हमको अपनी पुस्तकें दे रहे हें। तान्त्रिक बीज में से शम्‌ की कबिता 
पढ़ कर सुनाई । बहुत प्रसन्न हुए । अहिसा को बारंबार पच्ने उलटा कर इधर उधर से 
देखते रहे । मेने कहा इसका प्रथम संस्करण तीन मास में समाप्त हो गया । कहने लगे 
सो आपको चीनी कबिता प्रिय है । पण्डित नेहरू ने भी अपने जीवनचरित में चीनी 
कविता का प्रेम दर्शाया है। भारतबर्ध और चीन में साहित्य और कछा का आदान-प्रदान 
होना चाहिए । 

मेंने उनके उदास भाव, सौजम्य और कृपालता का धन्यवाद किया। प्रधान मन्‍्त्री 
ने उत्तर दिया हम आपको सन्तुष्ट करने का पूर्ण यत्न करेंगे । सब उपस्थित सज्जन 
आपके लिए प्रयत्नशीरू होंगे। भारत और चीन साथी हैं और साथी रहेंगे । 

पूरे बारह ब्रज गए । और हमने श्री प्रधान मन्‍्त्री से अनुशा की । आज का दिन 
हमारे कार्य के प्रारम्भ का दिन है । भारत और चीन के प्राचीन सम्बन्धों और सौरव 
का दिवस है । उसके पुनरज्जीवम का नया प्रोरम्भ है । यह तो निश्चित है कि हससे 
भारत में उल्हास की कहरें फैलेंयी । भारतीयों में आत्म-सम्भाग जागृत होगा । 

जहां भी जति हैं'साचिभ्रक वहां पहले ही पहुंचा होता है। किन्तु आज परत 

हमको सम्देह था कि बह प्रधान मस्यी के शिवासस्थान पर भी महूंच पोणनर अबंदो नहीं + 
क्योंकि जब पुमको हीं सिमन्वण नौ बजे मिल तो उसकी खुचता मिल बई होगी यह 


डे 


संदिग्ध था । हमको तो आज्ञा थी कि उसको सूचना देना भी सम्मवतः किसी के ध्यान 
में न आया होगा। किम्तु हमारा सन्देह प्रधान मन्‍्त्री के भर पहुंचते ही दूर हो गया। 
भाचित्रक अ्रद्धानद्धाम्जलि हनुमान्‌ के समान एक कोणे में खड़ा हुआ था । 

थी चोठ-अन्‌ू-छाइ जब दिल्ली में आए थे उस की अपेक्षा अब कुछ दुबले प्रतीत 
हुए । 


१६०५-५५ 

यह दिन पेइ-चिक के प्रसिद्ध ग्रीष्म-प्रासाद में व्यतीत किया। यहां से ही डेढ़ बजे 
नायपुर में लोकेश को दूरभाष किया । किन्तु सात कझा तक निरन्तर यत्न करने पर भी 
समातार वार्ताठाप न हो सका। ध्वनि ठीक प्रकार सुनाई नहीं पड़ी । 

प्रीष्म-प्रासाद पेइ-चिरु के मुख्य द्रष्टब्य स्थानों में से हैे। बुद्ध-परिमल-स्तम्म नामक 
खलार भूमि ऊंचा मन्दिर है। पहले इसमें नो भूमियां थीं। 

ग्रीष्म-प्रासाद का साम्यवादी शासन ने जीर्णोद्धार किया है। बुद्ध की प्रभास्वर 
भूतियाँ, जो हेमवर्ण से वमक दमक रही हें, यहां का विशेष आकर्षण हें। पक्षि-कूजन 
सुनने के लिए विशज्लेष भवन बना हूँ। मन्दिरों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर पक्षी देखने में 
नहीं आते । ऐसा प्रतीत होता है कि जनता मार कर खा जाती है। इस देश में मांस- 
अक्षण की पराकाष्ठा हैं। जहां मनृष्य बसता है बहां कोई पष्कु पक्षी कंसे बस सकता है। 
केवक गधे, घोड़े, खब्चर, मेड़, बकरी, बेल, गाय तथा कहीं कहीं ऊंट मनुष्य की सेवा 
करते हुए दिखाई पड़ते हें। इनका जीवन भी मनुष्य के सेवाकाल तक सीमित है। 

स्रीष्म-पसाद का संगमण्डप जिमूमि है। नाटक मध्यभूमि में होता थया। पाताल- 
लोक के दृश्य अथोभूमि में और स्वगेंलोक के उपरि-भूमि में होते थे। पाताल और स्वर्ग 
के निवासी तीजचे और ऊपर की भूमि से मध्यमूमि में आया करते थे। 

तुन-ह्वाह की आठ सहल वलिता-पुस्तकों (/0]॥8) को देखने के लिए आज फिर 
पेइनचिेर पुस्तकाक्षम में गए। ये ग्रन्थ अधिकांस थार कल काल के हैं। इनमें बहुसंख्या 
थोड़ सूचरों को हैं। इनकी छ: भागों में सूची छप चुकी है। इस सूची को प्राप्त करने के 
लिए हमको दो मास से अधिक निरन्तर प्रमत्म करना पड़ा। अन्त में शाहू-हाइ में जाकर 
2 ३२ रपये में मिली। इसका वास्तबिक मूल्य २, ३ रुपये से अधिक 

ै 

तुनू-ह्वाइ के अतिरिक्त आज शो-सया भाषा के भोौ २० प्रस्‍्थों का अवलोकन 
किया। चीन में जीवित व्यक्तितयों में से मद केवल भरी वाहुभविद्ध-श हैं जिस्हें सी-कया के 
सम्बन्ध में कुछ जानकारी है। 

इस सस्कण में एक दो पुस्तकें भी चीम ते १९३५ में प्रकाशित हुई थीं। ये पुस्तकें 


डी. 


अब चीन में अप्राप्य हैं। 

शी-दया भाषा संसार से ल॒प्त हो चुकी है। इसका समस्त साहित्य बौद्ध था। भारत 
ओर चीन के सांस्कृतिक सम्बन्धों में शी-श्या भी एक सुवर्ण-शृंखला है। 

शी-स्या ताइुत्‌ जाति की भाषा थी। १२ वीं, १३ वीं, १४ वीं शताब्दी में चीन के 
पद्चिमी भाग में ताडुत्‌ जाति का साम्राज्य रहा है। तभी शी-द्या साहित्य का सर्जन 

हुआ। 

मे फू-तू स्स प्राचीन मन्दिर हैं। इसका वेभव समाप्त-प्राय है। यहां अब केवल चार रामा 
दोष हैं। इनमें से श्री ध्येन-साझइ ने हमारा स्वागत किया। पेह-चिडध में यही एक मन्दिर हैं 
जहां मोंगोल कञ्जूर पढ़ा जाता है। चन्दन का बना हुआ सुमेरु नागफण के समान प्रतीत 
होता हैं। मक्खन तथा आटे के लाल स्तूपों के सामने दीप जलते रहते हें। अष्टकोण 
परिक्रामी पुस्तकालय बहुत बड़े परिमाण का है। एक साथ सौ घण्टे बजाने के लिए 
लकड़ी का विशेष चौखटा है। 

यह मन्दिर केवल बौद्ध मन्दिर ही नहीं किन्तु महाकाल-मन्बिर भी है। चीनी में 
भी इसका एक नाम महाकाल-म्याओ है। मुख्य मूर्तियां पांच हें। ये रुद्रस्वरूप और 
नितान्त कृष्णवर्ण हें। कृष्णवर्ण काक, कत्ते और व्याप्नरों की संख्या बारह है। मूर्तियों के 
दाए बाएं दो कृष्णवर्ण भयानक व्यक्ति खड़े हें। मूर्तियां सभी काष्ठ की बनी हुई हैं। 

हमारा परित्रय दो प्रसिद्ध महाकाल-मन्दिरों से हुआ है--- एक भारतीय साहित्य में 
कालिदास-वर्णित उज्जयिनी-स्थित मन्दिर से और दूसरा इस पेइ-चिरू मन्दिर से। यह 
भारत और चीन का सांस्कृतिक सखित्व है। 

मन्दिर के सामने दो ध्वजा-स्तम्भ हें। मन्दिर के सामने का भवन सहकारि-भवन 
के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व यह मन्दिर का भाग था। 

बहुत दिनों से यत्न था कि में और सुदर्शाना चीनी परिवारों में जाएं। सो आज 
प्रबन्ध किया गया कि हम चीनी संस्कृति के उपमन्त्री माननीय श्री चन्‌-चकू-तो के घर 
चलें और चाए पिएं। श्री चन्‌ अच्छी अंग्रेड़ी बोलते हें किन्तु इनको पत्नी और बच्के 
केवल चीनी ही जानते हें। इनका निवासस्थान पुराना घर है जो इनकी अपनी सम्पत्ति 
है। इनके पास ५, ६ कोष्ठ हैं। बीच में छोटी फूलों की वाटिका है। 


२०-५-५५ 
चीन में संस्कृत का अध्यापन बन्द है। जब हिन्दी का पर्याप्त अध्यापन हो चुकेगा 
तब संस्कृत प्रारम्भ करेंगे। संस्कृत के अध्यापक भारत-चीन-सम्बन्धों पर अनुसन्धान कर 
रहे हैं। आजकर उनके अनुसन्धान का विषय है-- चीन की कौन कौत सी जातियां 
आरतवर्थ में गईं। यह अनुसन्धान राजनेतिक है। 
मॉयोल युद्ध-मक्त हैं। इनके साहित्य में संस्कृत के सेकड़ों शब्दों का प्रयोग होता 


डप 


है। इनके विहारों, मन्दिरों में अभी तक नेयायिक वाद-विवाद चलते हैं। मोंगोल देश में 
हम क्‍या कुछ देखना चाहते हें इसकी हमने बहुत लम्बी सूची बनाई थी। वह सूची कटते 
कटते सर्वथा कट गई और अन्तिम निएचय हुआ कि हम मोंगोल देश की राजधानी होहे- 
होता बलें। यही एक स्थान है जहां सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हें। विदेशी मित्रों 
के निवास के लिए बड़ा सुन्दर नया विश्रान्तिगृह अभी पूरा हुआ है। 

पेइ-चिकू में २२ दिन रहने के पदचात्‌ जब शासन के साथ समस्त उपहारों का 
निश्चय हो चुका और द्रष्टव्य स्थान तथा वस्तुएं देख चुके तथा जब अगले ५० दिन 
का चीन-यात्रा का क्रम बन चुका तब बीस को प्रात: आठ बजे मोंगोल की यात्रा आरम्भ 
की । समाचारपत्रों से पहले ही सूचना मिल गई थी कि साइबेरिया से शीत की लहर 
मॉगोल देश में फेल रही है। भारदीय दूतावास के सज्जन मित्रों ने ऊनी वस्त्र दिए। 

हमारे साथ तीन व्यक्ति थे। एक तो अनिवायं द्विभाषिक, दूसरे प्राध्यापक ची 
और तीसरे केन्द्र-प्रान्त-सम्पर्काधिकारी श्री छाड-मिझ-तानू। आज से २६ जुलाई तक जब 
भी हम पेइ-चिडु से बाहर गए श्री छाझू हमारे साथ गए। इनका कार्य हमको प्रान्तीय 
अधिकारियों से मिलाना था । 

प्राध्यापक ची संस्कृतञ्ञ हें। आप विद्या-विभाग के चीनी भाषा और साहित्य के नव- 
निर्माण के अध्यक्ष हें। प्राच्य माषाओं के विद्यालय के भी आप अध्यक्ष हैं। जमंन विद्वान 
त्सीक्‌ (7:०2 ) के विद्यार्थी हें। तुषार भाषा का अध्ययन करते रहे हें। आजकल आप 
एक लेख लिख रहे हें कि बुद्ध, श्रमण, सुमेरु, श्रमणेर, गंगा, मंत्रेय आदि शब्द चीनी में 
तुषार भाषा द्वारा आए हूं। 

आप का श्रमिक-संघ से विशेष सम्बन्ध है। आपने बतलाया कि यह श्रसिक-संघ 
अनेक कार्य करता है... 


(१) अपने सदस्यों की आथिक सहायता, उधार के रूप में अथवा दान के रुप में । 

(२) राजनंतिक शिक्षा। बिना साम्यवाद की शिक्षा के व्यक्ति ठीक काम नहीं कर 
सकते । 

(३) आदर्श श्रमिकों को समुद्र तथा पहाड़ों पर विश्राम और आमोदप्रमोद के लिए 
ले जाता है। (चिह-ताओ जो पहले जमंनी का उपनिवेश था और जिसको 
पूर्व का स्विट्जरलेण्ड मानते हैं वह अब श्रमिकों का स्वास्थ्याजम है) । 

(४) शासन, अधिकारियों के वेतन में से दो प्रतिशत अंश, श्रमिक-संध को देता है। 

(५) चीन में केवल एक श्रमिक-संध हैं। दूसरा श्रमिक-संध बनना सम्भव नहीं । 

(६) इसका काम माक्संवाद पढ़ाना और फंलाना है। ु 

(७) विश्वविद्यालय में मी श्रमिक-संध-गोष्ठी है। इसके पास सुन्दरतम कोष्ठ और 
उपस्कर ([077700०7७) हे । 
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(८) श्रमिक-संघों में किसान सम्मिलित नहीं हो सकते । 
आज चीनी समाज के तीन अंग माने जाते हैं-- श्रमिक, सैनिक तथा किसान। 


हमारी गाड़ी पेइ-चिरकू से प्रात: ठीक आठ बजे चल पड़ी । मार्ग में कोई विशेष 
उल्लेखनीय घटना नहीं हुईं । वे ही पुराने गधे और खज्चर, कहीं खेत और कहीं पहा- 
डियां, साथ चलती रही | स्थात्रों में से दो प्रसिद्ध स्थात्र मार्ग में आए। पहला ता-तुझ 
और दूसरा काल-गान्‌ । 

पेह-चिह्ठ से ता-सुझ + ज़ तक १२ घष्टे की यात्रा रही । इन बारह घण्टों के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति ने चाय के निमित्त २० शतिक (०6४४) दिए । बारंबार सेवक उष्ण जल दे 
जाता था । कितनी बार सो कोई गणना नहीं । 


मार्ग में चीन की प्रसिद्ध महाभित्ति पार करने के पदचात्‌ चीन के प्रसिद्ध संयान- 
अभियन्ता श्री छाड-त्येन्‌-योठ के दर्शन हुए। इन्होंने पहाड़ी संयानों के मार्ग बनाने में 
क्रान्तिकारी विचार दिया है। इनकी सहायिका इनकी लड़की है। संयान लगातार पहाड़ी 
पर गोल घूमता हुआ चढ़ता ही जाए यह सब पहाड़ियों पर सम्भव नहीं। गोल मार्गे 
के स्थान पर इन्होंने वक्रावक्र ( 28292 ) मार्ग की कल्पना तथा निर्मिति की है। पहले 
मार्ग एक पहाड़ी के शिखर तक पहुंचता है । फिर कुछ नीचे उतर कर दूसरी पहाड़ी के 
दिखर तक जाता है । 

ता-तुझ के पदरचात्‌ हमारा डिब्बा रिक्त हो गया । हमारे बिस्तरे बहुत चोड़े ओर 
लम्बे बिछा दिए गए । यद्यपि गाड़ी के अन्दर विधेष शीत न था किन्तु बाहर शीत शून्य 
से भी नीचे था । शीत को रोकने के लिए खिड़कियों में दो दो कांच लगे हुए थे। इनके 
बीच में दो अंगुल वायु का स्तर ठण्ड को आगे न बढ़ने देता था। 

इस गाड़ी में एक डिब्बा बच्चों वाली स्त्रियों के लिए था। बच्चे जुपताप थे । 
यह आदचये की बात थी। रोने, बिल्लाने, मांगने आदि की कोई ध्वनि न थी | किस्तु 
विशेष प्रकार की दुर्गग्थ थी। भोजन-कोष्ठ की ओर जाते हुए चार बार इस कोष्ठ में 
से निकलना पड़ा । यद्यपि भोजन-कोष्ठ में हमारा पटल अलग था तथापि मत्स्य-मांस को 
सस्ध की रूपटें चारों और नाक को घेरे हुए थीं। ऐसा अनुभव होता था कि जो भोजन 
हम कर रहे हैं उसकी यह गन्ध है। यथाकर्थंचित्‌ रोटो के दो टुकड़े निगल कर इस गन्ध 
से छुटकारा पाने के लिए हम अपने कोष्ठ में आए। 
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३१०९-९५ 

प्रात: ५ बजे गाड़ी होहे-हाँता में पहुंची । यह नगर मोंगोल देश की राजधानी है। 
जनसंल्या है १ काल ६० सहख्य । गगर के दो भाग हैं नया और पुराना । नए बने हुए 
विश्वास विश्वास्तिंग्‌ह में हमको ठहराया गया । साढ़े पांच बजे धूप निकल आईं किन्तु शीत 
शून्य से नीचे था। सब बस्त्र पहनने के पदचात्‌ भी हाथों और पाओं को शीत लगता 
ही रहा । पौने सात बजे ऐसा प्रतीत होने रूगा कि जैसे दस बज रहे हों | सूर्य आकाश में 
पर्याप्त ऊंचा उठ चुका था। 

स्थात्र पर उतरते ही चारों ओर धूममार्ग (007777०9 ) दिखाई पड़ने ऊगे। हमने 
समझा कि ये बड़ा भारी उद्योग-केन्द्र है। किन्तु पूछने पर पता चला कि में धूममारगे 
“निर्माणियों के नहीं किन्तु बड़े भवनों के हें। शीत के आधिक्य के कारण सब बड़े बड़े 
भबनों में बहुत सा कोयला जलाना पड़ता है और कोयले का धुआं नगर में न फैले इस- 
, लिए धूममार्य इतने ऊंचे बनाए गए हें । 

चुडू ने आकर बतलाया कि प्रातराश आठ बजे होगा | यह सुनकर हम विश्वान्ति- 
गृह से बाहुर निकले और नगर की पुरानी भित्ति की ओर चल पड़े । यहां पर ही प्रथम- 
बार दिककुद्‌ ऊंटों की पंक्तियां दिखाई पड़ीं। अब शीतकाल का अन्त था इसलिए दरीर 
पर से लम्बी ऊन वाली त्वंचा अछय होकर नीचे गिरती जा रही थी। ऊन से रहित त्वचा का भाग 
देखने में बहुत भद्ठा लगता था। ऊंट की ऊन बहुत उष्ण, कोमल और महंगी होती है । 

सवा कष्टा भ्रमण करने के पश्चात्‌ पूरे आठ बजे लौटे । भोजन-कोष्ठ में हमारे 
अतिरिक्त केवक़ तीन और व्यक्ति थे । दो चीनी और एक पाइचात्य । हमारे लिए अलूग 
पर्याप्त दूर पटरू बिछाया गया, जिससे हम तक मत्स्य-मांस की गन्ध न पहुंच सके । 
तक हमारे मित्रों को पता ऊग चुका था कि मांस का दृष्टिगोचर होगा ही हमारी मनो 
ग्लामि का कारण बन जाता है । 

होहे-होंता में भींयोर प्राय: घोड़ी का दूध पीते हैं । थोड़ी के थन बालों से भरे होते 
हैं। गत: दूध में छोटे छोटे बाल मिल जाते हैं। कहते हैं कि घोड़ी का दूध पीने से 
पहली आर मरा पक जाता है। स्वाद भी बड़ा विचित्र होता है। तात्पयय यह कि हमारे 
मित्रों ने बोड़ी और ऊंटनी के दूध की इतनी निन्‍दा की कि हम इस घोड़े और ऊंटों के 
देश में आकर भी इनके दूध से परारुमुख हो गए । और हेमने केवल गाय के दूध की 
मांव की । यहां गाय का दूध बहुत स्वादु मिझा। मलाई की पपड़ियां भी खाने को मिलीं । 

होहे-हाँता का अर्थ है नील-नगरी । सो नगर से बाहर मिकझर कर सड़कों के दाएं 
बाएं धास के नीले फूल नीरू-नगरी नाम के समर्थक प्रतीत हुए किन्तु वास्तव में नील- 
नगरी का अभिश्राय हरी भरी नगरी से है, इन फूलों से नहीं । 


यशक्षपि यह मोंगोल नगरी है तथापि यहां चीनी जनता बहुत पर्याप्त मात्रा में है । 
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आभ्यन्तर मोगोल देश की राजधानों होहे-होंता (नीलनगरी) के समीप 
धमंनन्दी विहार । इसका चोनो नाम फा-शी स्स है। यह मन्दिर भोट 
माहित्य के मुद्रण का विशाल केन्द्र रहा है । मन्दिर का शिखर काशी के 


समीपवर्ती मृगदाव के दृष्य से सुशोभित है। 
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धरमंनन्दी विहार में ५,००० से ऊपर मुद्रण-काष्ठफलक हैं, जिनसे भूगोल, मोंगोल इतिहास, पड्चांग, 
भायुवेद आदि की पुस्तकों का प्रकाशन होता है । 
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चारों ओर चीनी भाषा का प्रयोग होता है। पाठशालाओं में केवल मोगोल बच्चे ही 
मॉगोल पढ़ते हैं और ये शी १०, ११ वर्ष की आयु में चीनी पढ़ने रूगते हैं । द 

होहे-होंता में दो तीन मोंगोल मन्दिर हें। प्रातः साढ़े नौ बजे हम झौ-छी-ब-चाओ 
धुढेंधश्मश्ठु८्ख में गए। मुख्य लामा श्री सामवान्‌ म्क माठठ' हें। हमने 
इनको चन्दन कौ मृग-मूलि दी । मूतति को लामा ने हृदय से लगाया और मन्दिर की छत 
के ऊपर बने हुए धर्मचक्र तथा उसके दाएं बाएं खड़े हुए दो मृगों की ओर संकेत किया । 
मॉगोल मन्दिरों के ऊपर सर्वत्र ही धर्मंचक्र और दो मृग मिलेंगे । ये बुद्ध के प्रथम धर्मे- 
प्रवर्तेन के प्रतीक हैं । श्री साम्‌थान्‌ ने भी हमको चित्र उपहार में दिए। बन्द और 
खुलने वाले रूकड़ी के चौखटे में लगे हुए २५ चित्र थे। वर्षों तक इनके सामने घूप जली 
है और धूप के धूम से ये काले हो चुके हें । चित्रों का चित्रत्व आधा लोप हो चुका 
है किन्तु जो भक्ति का धुआं इनमें प्रवेश हुआ है वह अमूल्य है । 

विहार विशाल और वेभवपूर्ण है । रूकड़ी के स्तम्भों पर आरोही नाग बाले ऊन 
के कम्बल लगाए हुए हें । यहां भोट का सम्पूर्ण रक्‍्त-वर्ण कड्जूर और तम्ज्र है । 
लामाओं की संख्या बोस है। इनमें से एक लामा सुन्दर चित्रकार है। उसने अपना बनाया 
हुआ दाक्यमुनि का चित्र उपहार में दिया । 

इस विहार में यद्यपि सभी लामा मोंगोल हें किन्तु पठन पाठन प्राय: भोट कण्जूर 
का करते हैं। प्रतिवर्ष समस्त कड्जूर का पारायण कर लेते हैं । तञ्जूर के तो यत्र तत्र 
क्वजिद्‌ अंश ही पढ़ते हूं । 

होहे-होंता में हमने प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक झाराएं, अध्यापक-शिक्षणाऊुय 
भौर शिशु-शालाएं देखीं । शिशु-शाला में केवल अधिकारियों के बच्चे थे । यहां विशाल 
बविकित्सालय है। अधिकारियों और साम्यवाद-पक्ष के सदस्यों को छोड़ कर अन्यों से शुल्क 
लिया जाता है । 

राभि को हमारे स्वागत में सबसे बड़े रंग-मण्डप में गान और नृत्य हुए । पचास 
से ऊमर अभिनेता और अभिनेत्रियां थीं। जनता से मबन भरा हुआ था। गान और नृत्य 
की समाप्ति पर हमने अभिनेता अभिनेत्रियों से हाथ मिलाया । भारत और चीन की मेजी 
के बोदनादों से भवन गूंज उठा । 
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दोहे-होंता से एक घष्टा धूल उड़ाते हुए हमारी गाड़ियां फा-क्री श्स पहुंचीं। 
कीजी वाम है। इसका अलग प्रॉगोल ताम भी है। चीनी गामु का अर्थ है धमेसन्दी- 
विहार । यहां,तीस कामा निवास करते हैं। भोट कस्जूर तम्खूर के पेहअचिक और नार्थार 
संस्करण पूर्ण हैं। इनके अतिरिषत यहां ५,००० से ऊँपर महण-काप्ठ-फलक हें. जियसे 
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जूबोरू, मोंगोरू इतिहास, पण्चांग, आयुरवेद आदि पुस्तकों का प्रकाशन होता है । 
मोगोल कामा शाकाहारी नहीं होते। शाकाहार केवल चीनी भिक्षुओं में प्रचलित है। 
मोंयोल का यहां केवल कअ्जूर है । 
रूममा कझ्ज्र का पाठ करते हे । कञ्ज्र के भी केवल कुछ अंशों का। भैषज्यगुरु 
क कर का विशेष मान है। इससे उतर कर हृदय-पारमिता का। अवतंसक-सूत्र का भी 
पाठ चकता रहता है। 
जीबित बुद्ध के उपदेश के लिए अलूग भवन बना हुआ है । इस भवन में चारों 
ओर चीनी सूत्रों के उदरण हैं। चलते समय इन्होंने हमको चोड-ख-प डेट''्था की 
पीतल की मूति, महाकाल का पत्र पर चित्र तथा एक सूृत्र-पुस्तिका उपहार में दी । 
आज मध्याह्लु चार बजे आट लामाओं का प्रतिपदा-पाठ सुना । पाठ प्रायः स्मरण 
था। कभी कभी पुस्तक से भी पढ़ते थे। पुस्तक का नाम-- आयं-तथागत » सितातपत्रे 
अपराजित-महाप्रत्यंग » पारमी-सिद्ध नाम धारणी। 
हम भी लामाओं के साथ बेठ गए और पढ़ने लगे-... 
वज्ञपाणि फट | 
ओम्‌ अनलछे अनले। खसमे खसमे। 
बरे बरे। सौम सोमे। शान्‍्ते शान्ते। 
दान्ते दान्ते। विषदे विषदे। बीरे वीरे। 
देवि वज्धारि। बन्धवन्धनि। 
बज्॒पाणि हूं फट्‌। ओं हूं हुं टू ०» फट स्वाहा। हूं हूं बन्ध फट्‌। 
ु हूं दू बन्ध फट स्वाहा ॥ 
यहां से एक और मन्दिर में गए जिसका चीनी नाम ता-चाजओ-बू-स्वाड स्सख है 
जौर भोट नाम रुथ्ण्गस्सेर ब्रींट' है। यहां हमको बोधिसस्वच्र्यावतार उपहार में मिला। 


हमसे कहा गया कि हम पहले भारतीय हें जो वर्तमान मोंगोल देश में आए हैं। एक एक 
अ्यवित का प्रेम, भादें वह बौद्ध हो चाहे साम्यवादी, उमड़ा नहीं समाता था। 

यह बास-मूमि है। यहां बड़े वृक्ष अबवा कांटे बाली झाड़ियां बहुत थोड़ी हैं। बाय और 
बैल बिना ककूद के हें। भोड़े और ऊंट छोटे छोटे हैं। थोड़े, वे भौर खच्चर के रुप में 
थोड़ा ही अन्तर है। यहां के स्मारक उद्यान में एक नया प्राणी भी देखा। इसका नाम है 
स्त-पू-अ-बाऊ। स्स का अर्थ चार, पू-श का अर्थ नगास्ति, थार का अर्थ श्षमान। अर्थात्‌ 
बाएं के समान नहीं है। चारों से अभिप्राय याय, गया, भेड़ और हरिन से है। परिमाण 
में यह श्ण जैसा है। भेड़ जैसे इसके सींग हैं। मुख की आकृति कुछ गाय जौर गर्षे से * 

। 
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धर्मनन्दी विहार में महाकाल 
की मूति के सम्मुख रखी पूजा 
सामग्री का निरीक्षण करते 
हुए विहार के अध्यक्ष एवं 
आचाये रघुवीर। 


शत, दिलाता... एच 
था ॥5 १8०९॥।९7 
9९९०्राफ़ुण८0 ७१. 6 
ै0 रहकर [6 का' 
वां 8 तीाटरी०। ॥॥8527९ 
४९९ तीरा॥९2५ 87९ आते 
0ा। ॥€07€ गा 8।8. 


होहेहाँता-स्थित शील-थू-चाओ 
विहार में आठ लामा “आयें- 
तथागत-सितातपत्रे-अपराजित- 
महाप्रत्यंगि रा-पारमी-सिद्ध 
नाम धारणी' से प्रतिपदा-पाठ 
कर रहे है । 


छत, दिला फज ॥0ताएए 
वक्ता (6 जेन्चा-7॥ 7€८।- 
गांजा था 9 वलीालागण 


।8॥95€7'९ . 


[ ५० | 





होहेहॉता के की ता-चाओ-वू-ल्याड सस के मुख्य भवन में प्रवेद करते हो श्रद्धालु इन भव्य दृष्यों को देखकर आशचयेंचकित 
मुग्धघ रह जाता है | 


पफाल टला शीत ए 6 9४४-ना॥९०व-हीओ प्राणा॥रशथ १ ॥। प्रगालशाण. 
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हुतात्म-स्मारक-स्तम्भ पर राष्ट्रपांत माओ के हस्तलेख में एक ओर चीनी अक्षरों 
में और दूसरी ओर मोंगोल अक्षरों में लिखा था--- हुतात्म अमर होते हैं। 

बिहारों में घूमते हुए हमको कहीं भी नई मूर्तियां नहीं मिली । कुछ वर्षों से नई 
मूर्तियों का बनाना बन्द हो गया है। पहले विहारों में नई मूतियां बनाई जाती थीं। 
पीतल, ताम्बा, चांदी, सोना आदि के ढारूने का प्रबन्ध तथा तन्निष्णात कमंकार विहारों 
में हुआ करते थे। अब केवल एक एक दो दो चित्रकार रह गए है। 

छोटी छोटी, “चतुर्थी की चन्द्रकला” के सदृश आंखों वाली जनता हमको चारों 
ओर घेरे खड़ी है। मार्ग निर्बाध करने के रिए आरक्षी (00॥००) आए हैं। अनेक स्थानों 
पर हमारे लिए सड़क के दोनों ओर आरक्षियों का प्रबन्ध है । 

मोगोल भाषा का चीनी भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं। हमारे समान इसमें भी 
प्रत्येक शब्द अनेकाक्षरी होता है। मोंगोल का व्याकरण संस्कृत के समान रूपों से भरा 
हुआ है। अनेक कृत्‌ और तद्/ित प्रत्यय हें। चीनी के समान अर्थों का स्वरों से सम्बन्ध 
नही । पाठकों के मनोरडझ्जन के लिए दो, चार मोंगोल शब्द तथा वाक्य देते हे... 


स्येंत्‌ प्येंना 28 आप अच्छे हे 

पी स्येंना ३9025 ...- में अच्छा हू 

शिन्‌-ह्वा-यह-चिकलि , .... नव-चीन-राजमार्ग (यह नई बनी 
सड़क का नाम है) 

होहे-होंता चॉछिलाहों काचिर॒..... नील-नगरी-विश्रान्तिगृह-स्थान ( यह 
विदेशी मित्रों के ठहरने का स्थान है ) 

पाका-सॉकरकॉलि ... . .«. छोटी पाठशाला 

पक्षिन्‌ू-अंहिनू-सॉर्काकॉलि , ... अध्यापक-आदर्श-पाठशाला 

अम्छिनू-हॉरियन्ना ... , . .. औषध-स्थान अर्थात्‌ चिकित्सालय 

आरतोन्‌ू-छिछिलक ... , -- जनता-वाटिका 

कारा-होंता मृत-तगरी 


कारा-हॉता पुराना नगर है, जहां से शी-द्या भाषा के अनेक बोढ़ सूत्र मिले हें । 
एक शीद्या-कोष भी उपलब्ध हुआ है । 
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जज प्रात: ता-तुछ + /# पहुंचे। यह शान्‌-सी प्रान्त की राजधानी है। ता-तुझ का 
प्राची ताम फिड-छझ + # था । फिक-छडऊू उत्तर बेइ ।£ & की पुरानी राजधानी 
रह चुका है। /अह्टां/ची हम विदेशी सित्रों के किए विशेष रूप से निर्मित विभान्तिगृह में 
वहराए गए । अआन्तीय सासन के अधिकारियों ने हमारा भातिथ्य किया । 


है 


विद्य-विख्यात बुन-काह ६ श्र यूहाओं के दर्शना्थ बिना विलभ्य किए हुए, अर्थात्‌ 
ता-तुड पहुंचते ही, हम रोग बड़ी याडी में बेठ कर चल दिए । 

युनू-काझू का ब्लेग दो चार पृष्ठों में करना असम्भव है । 

युन-काझू ता-सुझू से पर्चिम की ओर ३० ली दूरी पर है। व्‌-चाओ हे. ॥ )। नदी के 
साथ साथ भिति के समान ६० हाथ ऊंचा पव॑त-कट है, जो रेतीले पत्थर का बना है । 
पत्थर के स्तर क्षैतिज हैं । इस कारण इसमें खुदाई करना बहुत सरल है। वू-चाओ 
नदी बहुत छोटी है । इसके पाट में लोग खेती करते हें । 

हमको यूनू-काझू की सुहाओं के निर्माण को तिथियों का पता है। अनेक मूतियां 
लिश्चित रूप से मोलिक हें । उन पर कभी जीर्णोद्धारकों के हाथ नहीं लगे और वे इतनी 
अच्छी दक्शा में हें कि स्वयं अपनी कहानी बता सकती हैं। 

हन सुहाओं के बनाने वाले कौन थे। ऐसी कौनसी क्रान्तिकारी घटनाएं थीं जो 
बद्धचम को चीन की उत्तर-पश्चिम सीमाओं तक बहा कर ले गईं | केवल अनुभवी इति- 
हास-अनुसन्धाता ही इन मूर्तियों को कहानी को सुन सकता है और सेंकड़ों कोसों घूमते 
हुए अशिक्षित घुड़सवारों तथा यायावर जातियों और विज्ञाल मरुप्रदेश में बालग्रस्त नगरों 
की कहानी को इस कहानी के साथ मिा सकता है। अभी तक शक, हुण, मोंगोल और 
तुरुष्क जातियों के सम्पूर्ण इतिहास उपलब्ध नहीं जिनसे यह पता चल सके कि आज से 
दो सहस्र वर्ष पूर्व बौद्ध घर्म इनके हुदयों में आरूढ होकर किस प्रकार चीन में पहुंचा 
और यहां अपना घर बनाया | अमी तक सब से अधिक ऐतिहासिक ग्रन्थ चीनी भाषा में 
मिले हैं किन्तु चीनी ऐतिहासिकों ने कहां तक अपने पादयात्य विजेताओं के सच्छे और 
सम्पूर्ण विवरण लिखे हैं यह कहना कठिन है । 

ली-उछझ-बिहक में अपने शीन के इतिहास में लिखा है कि वेइ बंद में कोई भी कन्या 
तब तक महाराजी नहीं बन सकती थी जब तक वह बुद्ध की सर्व-सुन्दर मूर्ति न ढाल सके । 

जब बेइ बुक का प्रभाव जापान में फैला तब यहां भी धातुमयी मूर्तियों के निर्माण 
का महस्य राजकुलों में फंछा । सुइ-को युग में राजकुमार शोतोकु असिद्ध मूर्तिकारों में 
से थे । तार्तार्‌ जातियों में पीतर की मूतियां और आभूषण ढालने की पहले ही से प्रथा 
विश्वमान थी । 

अफगानिस्तान की सीमा पर वामियात्‌ की सुद्दाओं में तथा युनू-काझू की शेली में 
पर्याप्त सादुश्य है। बामियान्‌ की गुहाएं कनिव्क के समय की मावी जाती हैं। बामियान्‌ 
हे दा हुए, भारत की करा चीम तक पहुंची इसमें संद ऐतिहासिकों 

] 

बुगू-काकझ् मारा का मध्यस्थ मणि है। युन-काझ हे कयोंरेया। और कोरिया से 

जापान । चीनी ऐतिहा की सूचना है कि थो-पा ताम की तार्ताद: शांति ने ४४३ 


पत्र 





आचाय॑े रघुवीर और उनके अभियान-सदस्य युन्‌-काड के 
बुद्ध की विराट प्रतिमा की छतन्रनछाया में । 


एकता, रि्ीाप फैन गाते धर वाराफएफ्रैेटलड ०छा क4५ लछछफुटवा- 


(ता) गाद्याववए बटन वर छन्‍्टन उप्रवेवातष् 4 प्रैंगन:छए०४८, 


[ ४२ ] 





युन-काझ की गुहाओ में तथागत की विशाल प्रतिमा 
वैगगपटा ड्राड्ब्रपधट खाबटरल ० ॥.०तत छातठतान :१670-097 ६. 


[ शई ] 


विक्रम में बेकाल कझ्षीरझ से लेकर उत्तर-पश्चिम सीमा तक चीन पर विजय प्राई। 
उन्होंने बेइ ताम का बंश स्थापित किया और फिडझ-छड्ू को अपनी राजधानी बनाया | 
फिहू-छह्ट ल्याओ # वंश की भी पाश्चात्य राजधानी रहा है | 

बेइ काल सें चीन में सात साज्ाज्य थे। जिनमें से छ: पर तार्तार्‌ जातियों का राज्य 
था। इन्हीं दिनों में असिझा यूरोप की सेनाओं और राज्यों का ध्वंस कर रहा था। 
तातार्‌ लोग शक्तिशाली और क्र थे। उनका आदिकाल से बारंबार चीन पर॑ आक्रमण 
करने का प्रयोजन और उद्देश्य स्थायी सभ्यता के मीठे फल भोगना था । चीनी विद्वानों, 
राजसभ्यों, कलाकारों आदि के साहाय्य से उन्होंने चीन में राज्य स्थापित किया । 

चीन के इतिहास में प्रथम वार थो-पा सम्नाट्‌ क्येनू-वन्‌ू-ती ने (५२३ से ५२७ 
विक्रम तक) बुद्धधर्मं को समस्त राज्य का धर्म घोषित किया । 

पर्वत स्थायी है। इसको उठा कर ले जाना असम्मव है। सामान्य रूप से इसके 
किसी बड़े अश को तोड़ना भी सरल नहीं। इस विचार से सम्राट वनू-ती ने अपने पूव॑ज 
सम्नाट्‌ के बौद्ध मन्दिर और मूर्तियों क॑ सहार को दृष्टि में रखते हुए युनू-काड का कार्य 
आरम्भ किया था। मूर्तियों की सख्या असख्य बनाने का भी यही प्रयोजन था कि विकराल 
काल की गति में कछ तो बचेगी ही । 

यन्‌ू-काइू की गृहाएं और उनकी मूतिकला इस बात की साक्षी हे कि एक 
शक्तिशाली धर्म ने एक भावक और श्रद्धालु जाति के हृदय में गहरी छाप लगाई। यह 
कला महती जागृति का प्रतीक है। केवल राजकलू ही नही किन्तु समस्त राष्ट्र इस करा 
से अभिभूत हुआ। युन्‌ू-काडझ उज्ज्वल तथा कम्पायमान ज्वालाओं का सन्देश हैँ जो अति- 
प्राचीन काल से अपना प्रकाद्ा आठों दिशाओं में फैलाता आ रहा है। ये आध्यात्मिक 
ज्वालाएं प्रचण्ड और शुद्ध दवेतवर्ण की हे। इनकी कीति और गरिमा केवरू यहां तक ही 
सीमित नहीं। यह करा प्रभूत भूमिखण्डों को पार करती हुई, ज्ञान ओर भक्ति के अजेय 
बल द्वारा, व्यक्तियों तथा राष्ट्रो को नए प्राणों से अभिषिक्‍्त करती गई । जीबन में 
सर्जनशीलता आई। प्रगति हुई और राष्ट्रों ने नया रूप धारण किया। 

जब हमने अपनी यात्रा प्रारम्भ की तो एकमात्र ध्येय था कि इतिहास के पन्ने जाग 
उठें। इतिहास जीवित बन जाए और हम उसका अंग होकर उसमें प्रविष्ट हों। हम स्नान 
' करें उस जीवन-गंगा में जो भूत और बतंमान को सिलाती है। हमारी यही भावना जावा 
और बाली द्वीप में थी | जो आनन्द और सम्तोधष इस गंगा के प्रयाह में डुबकी रूगाले का 
हुआ था उसने चीन की यात्रा के प्रारम्भ को और भी उत्सुकतामय बसा विया था । 

युनू-काझ की गुहाओं की कहानी बुद्ध-बर्म के विजय ओर प्रकर्ष को कहानी है। 
बुद्ध-धर्म से कीती छ्षितिज की सीमाएं फट गई। दर्शन के गए सूर्य और प्राणों के नए 
बततत्रवाहू प्रकष्ट हुए । साभान्य मानव जीवन भूमि के स्तर से ऊपर उठा | 


ण्रै 


युन्‌ू-काझ में, प्रारम्भ में, मृतियां पत्थर में ही खोदी गई थीं। पीछे जाकर जब 
पत्थर भुरने और टूटने लरूगा, तरेड़ें और दरार पड़ने लगे, तब गारा लीप कर उद्धार 
किया गया । बारे की प्रथा तुन-क्वाुु की प्रथा है। गारे से जीर्णोद्धार करने में समय और 
परिश्रम न्यूनतम ऊूगता है । इन सूख प्रदेशों में गारा सेंकड़ों वर्षों तक स्थायी रहता है । 

पूर्व काल में दस बड़ी बड़ी गुहाओं के सामने उनको रक्षा करने के लिए चार भूमि 
ऊंचे मन्दिर बने हुए थे। इनमें से अब अधिकांश का कुछ शेष नहीं बचा, केवल पहाड़ी 
में छिद्र रह गेए हैं, जिनमें लकड़ी के स्तम्भ गड़ें हुए थे । जो कुछ अब बचा हुआ है 
उसका शासन उद्धार कर रहा है। एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी 
हुई हें। यद्यपि इन भवनों के कारण अन्दर की गुहाओं में अन्धेरा छाया हुआ है, तथापि 
इनका मूरू उद्देश्य, रेत और आंधी से रक्षा, अवश्य सफल हुआ है । यह प्रदेश सूखा 
और रेतीला है। जब आंधी चलती है तो मोटे बालू के कण आंधी के वेग से मूलियों को 
रगड़ते और घिसते हें। 

आज से कुछ वर्ष पहले इन गुहाओं में गाड़ियां, खच्चरें और गधे बांध जाते थे । 
कई गुहाएं भूसा भरने के काम में आती थी। युद्ध के दिनों में यहां संनिक रहते थे । 
पास के बने हुए भवन में कमी पाठशाला भी रह चुकी है। किन्तु आज नए शासन के 
अधीन गुहाओं में केबल जीर्णोद्धार करने वाले श्रमिक तथा पुरावशेष-विभाग के अधिकारी 
दिखलाई पड़ते हैं। 


यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यूत्‌-काझ में जहां कहीं भी भवनों का चित्रण 
है वह चीनी शैली का है, यद्यपि मनुष्यों को रूपाकृति सवंधा एकमात्र चीनी नहीं। जिस 
समय गौतम नगर-यात्रा के लिए जाते हें और घर से सदा के लिए पृथक होते हें, उस 
समय का राजप्रासाद एक छोटे से चीनी घर के रूप में बनाया गया है। चार देव बहुत 
अधिक शक्ति रूगा कर गौतम के घोड़े कण्ठक के चारों पांव अपने हाथों पर उठाए हुए 
हैं। प्रयोजन यह है कि घोड़े की टाप की ध्वनि न हो और पहरे वाले जाग न जाएं । 
कुछ शताब्दियों पूर्व इस दुश्य का चित्रण सांची स्तूय के पूर्ब द्वार पर हुआ था किन्तु 
उसमें घोड़े पर मौतम नहीं हें। उस समय तक बुद्ध का चित्रण नहीं किया जाता था। 
राहौरे के अद्भुतारूय में गौतम और धोड़े का चित्र है किन्तु इसमें युनू-काझ वाली 
शक्ति, प्रगति और जीवन नहीं। जीवन और शक्ति का संचार युन्‌ू-काअड की विक्षेषता 
है। एक और बड़ी विशेषता है कि यहां आभूषणों का अभाग है। उपासकों के मुख पर 
अंडा की अगाघ भावना अंकित है । ये मूतियां पूजा, आत्मसमर्पषण और सौमनस्य के 
अनूपन प्रतिबिम्ब हूँ। शान्ति और आध्यात्मिक आवर्द के मिश्रण से कंकाकार ने अपने 
को अमर बना दिया है। उपासक बुद्ध की ओर नतनेत्र हैं। कहीं कहीं भोड़े ते स्थान में 
अतिमराभ संल्या में मूर्तियों का एक दूसरे से सट कर बनाना भी झोसारुकार है। चाहे 


पड 





सवी वश के अल्तिम राजा याझू ने पिता की पुण्य स्मृति में 
युन-काडः ग्रहाओं की बुद्ध-त्रिमूति का निर्माण कराया । 


लिया [१70 प्यार ता ऊँचा तलतुल्‍ल्शाल्त पल उपतान बता! 
६0 ८ जाल्डाछत+7%१ 0० 5 छी 6९7 है €एएक्‍ ६0०भपछातैेड 6 लाते 
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दा है. | धु अ ः | 
2. 5 
पके 


ही 





सम्राट व्येन-वन-ती (५२६ से ५२७ विक्रम) ने युन्‌-काइडः 
ग्रुहाओं का निर्माग्गकाय्ें प्रारम्भ किया । युन-काझ की गुहाओं 
का समस्त संसार ही पूजा और भक्ति से परिपूर्ण है । सत्य 
और सौन्दये, कला और निष्ठा, समाधि और परिधान, 
आसन ओर मुद्राएं सभी एक सूत्र में पिरोए हुए है। 

॥॥6 उ्छल्तएका छा ९,बर्ट 22 का त्रष्चघ-ी६छफ्तर  बट72८2:0 
॥+६ 6 एछोशटथ25६० उिपतेतवान वीलंचाए#, धराश्ट्छ४7०2७६।९७ 
टन्ाार्रट3,. 3 ० धार २४25६ ७०६ (75 उठिचवतेत8, छक्नत07रखलैछ 
छा एस ०8 छाजते बाल्ीट> छा ऊछाईएफन+ गाश्रटातरधघितर8& आाट 
€जहए०डट्ते . 
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उपासक हों चाहे बोधिसस्‍्व, इनमें जीवन और प्राण हैं। एक ही मूर्ति अनेक बार बनी, 
अत: वह निः:सत्य और फीकी पड़ जाए, सो बात नहीं । 

चीनी कवि ने सच लिखा है कि शिलाएं भी स्वयं बुद्ध की पदवी तक पहुंच गईं 
और संसार के जीवन को सुखमय बनाने में सिद्ध हुईं। 

प्राय: मूर्तियां भग्नपाद हें । किन्तु एक दो स्थान पर उपासक चीनी जूते पहिने 
हुए हैं। ये जूते भारतीय जूतों के सदृश हे । 

अनेक आले जिनमें मूर्तियां बनी हुई हें कमलूदल रूप के हें। यह प्राचीन भारतीय 
विहारों का रूप है। 

युतू-काझ की गुहाओं का समस्त संसार ही पूजा और भक्ति से परिपूर्ण है। सत्य 
और सोौन्दयं, कला और निष्ठा, समाधि तथा परिधान, आसन और मुद्राएं, सभी एक 
सूत्र में पिरोए हुए हें। श-च्या-फ़ो गुहा में भित्ति के उपरितम भाग में ऊध्वस्थायी बुद्ों के 
ऊपर पश्मासनस्थ बुद्धों की पंक्ति है। प्रत्येक बुद्ध का अपना अलग आला है। सब की 
हस्त-मुद्राएं विभिन्न हे। दो दो बुद्ध-मू्तियों के बीच में छोटे परिमाण में उत्कीर्ण राजा 
उपासक के रूप में हस्तबद्ध नमन कर रहे हें। आलों के बीच के कोनों पर प्रभामण्डल- 
युक्त उपासकों की नाभित: ऊध्वं भाग की मूर्तियां बनी हें। इन सब के ऊपर आलों के 
शिखरों को लगभग छूती हुई मुक्तामालाए हे जिनको देवताओं ने अपने अड्जलिबद्ध हाथों 
में लिया हुआ है। इनके ऊपर गन्धर्व और अप्सराओं के आलों की एक और पंक्ति 
आरम्भ होती है। इनके हाथ में वीणा, मुरली आदि अनेक वाौद्य हें। एक वोणा तो 
आधुनिक चीनी पी-पा के सद॒ृद् है । चित्रों में मनुष्य घण्टों तक व्यग्न और मग्न रह 
सकता है। इनमें विभिन्नता और प्राणदायिनी शक्ति इतनी विदिष्ट है कि मनुष्य थक 
जाए अथवा दो चार मास में सब कुछ जान जाए पहचान जाए सो संम्भव नहीं । 
आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए जिन विचारों और साधनों को यूरोप में इठली के 
कलाकारों ने १६वीं १७बीं शताब्दी में आत्मसात्‌ किया था उनका प्रारम्भ युन्‌-काझु में 
एक सहूस्र बर्ण पूर्व हो चुका था। 

ऊंची भित्तियों को सजाने और मूर्तियों से सुझ्ोभित करने के लिए कई समस्याएं 
उपस्थित हुई होंगी। उनको कलाकारों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। नीचे के भाग की 
जातक-कथाओं से लेकर छत के पास के उच्चतम भागों तक, तथा छत के प्रान्तों और 
मध्य में उत्कीर्ण मूर्तियों कौ गहराई और चौड़ाई इस प्रकार से अनुपात में हे कि नीचे 
से देशने बारा उपासक पृ्ण आगन्द और पुण्य राम कर सके। श-च्या-फ़ो गुहा में ऐसा 
दिखाई पड़ रहा है कि जैसे सृष्टि की अप्रमेय उर्गरता और प्रचुरता यहां फूट पड़ी है। 

फ़ो-खाइ गुहा में जीर्नोढ्ार बहुत निम्न स्तर के कराक्षारों का किया हुआ है ' 
इसके पास मूल भारतीय मूर्तियां त थीं जिनके सहारे ये उद्धार का कार्य ठीक निभा 
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सकते । गुहा में घुसते ही पश्यभुख विष्णु की मृति है जो गरुड पर आडरुढ़ हें | मूति के 
चार हाथों में सूये और चन्द्रमा, धनुष्‌ और पक्षी बड़े स्पष्ट दृष्टिगोचर हें । एक बाहु 
टूट चुका । उसमें निद्ियत रूप से बाण रहा होगा। इसी प्रकार की एक पडञ्चमुख मूर्ति 
तुरुष्क देश के खोचो स्थान में भित्ति-चित्रों में मिली है। 

भगवान्‌ विष्णु की मूति के सामने ही वृषभारूढ़ त्रिमूति शिव शोभायमान हैं। 
तुन-द्वाह से भी ऐसी मूति उपलब्ध हुई है। अवलोकितेश्वर भी तो शिव के ही अवतार 
हैं। युन-काऊ-में यही दो मूर्तियां हें जिनके अनेक सिर और बाहु हैं । अन्य सब देव और 
बुद्ध एक-कीर्ष और द्वि-बाहु हें। उनमें अनेक्रविध प्रज्ञा तथा अनेकविध आयुधधारिता का 
चित्रण अनेक शीर्ष तथा बाहुओं द्वारा नहीं किया गया । शिव की मूति के नीचे एक 
लोकपाल हें जिनके जटाजूट अथवा उष्णीषधारी सिर पर पंख लगे हें । यह त्रिशूलधारी 
शिव ओर उनके वृषभ का भार सहार रहे हैं। 

थू-ता-तुझू पांच बड़ी गुृहाओं का नाम है। पहले इनके सामने भवन बने हुए थे । 
अब केवल पहाड़ी में छिठ्र रह गए हें जिनमें कभी भवनों को छतों आदि की कड़ियां 
फंसी हुई थीं। 

इन भवनों के अभाव में गुहाओं के अन्दर अधिक प्रकाश है। ऊपर की लिड़कियां 
ऐसे स्थान पर बनाई हैं कि अन्दर की मुख्य बुद्ध की मूर्तियों के मुख पर प्रकाश पड़ता 
रहे । इन गुहाओं में जीर्णोद्धार अधिक हुआ है, इससे मूर्तियों की शोभा बढ़ी नहीं किन्तु 
घट गई है और मूल रूप भी विकृत हो गए हें। यत्न यह किया गया है कि गारे के लेप 
से मू्ियों को अन्य मन्दिरों जेसा आधुनिक रूप दिया जाए। भित्तियों पर नई मूतियां 
तथा चित्र भी बनाए गए हें। 

गृहाओं के बाहर की मूर्तियां प्रायः घिस चुकी हें | यहां वहां किसी मूर्ति का 
शीर्षादि कोई भाग बच रहा है। इन पर जो रंग का लेप था वह लगभग उड़ गया है। 

बुद्ध की आंखें हल्की निमीरूित हैं। और आध्यात्मिक ज्योति का अनुमव कर रही 
हैं। किन्तु जो कुछ आंखें देख रही हें, हल्के से धीरे से बन्द किए हुए ओष्ठ, उसका 
बणेन न करके ही मुग्ध हें। यह जीवित निर्वाण का दृक्‍््य है जो जीवन के स्रोतों का 
अनुभव करता है किन्तु जीवन के राग और दढ्वेष से पृथक है। 

झरूढि और मूतिकार की प्रतिभा का स्थान स्थान पर संघर्ष है। प्राय: बेठे हुए बुद्ध 
और हस्त-बद्ध उपासक रूढ़ि के अनुसार बनाए गए हैं। जीवन और द्ुतगति का अद्भुत 
निदर्शन अप्सराओं के उद्कुयन में है। प्रत्येक अप्सरा का चित्रण इस प्रकार से किया गया 
है कि पत्थर पर कोई स्थान रिक्त न रह जाए। फिर भी प्रत्येक रेखा सजीब है। गति 
की शीघ्रता के कारण उड़ते हुए परिधान की वक्र रेखाएं सीधी हो गई हैं। शरीर के अंध 
वेज के समान लीहानत हो गए हैं| 
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प्रभूतरत्न न शाक्यमरन का अपने आधे राजासन पर बिठाया और पुण्डरीक सृत्र 
का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की- इसका चित्रण अद्भुत है। 

युनू-काइ की सहस्नों मूतियों का मन पर अविस्मरणीय तथा अमिट सस्कार पड़ता 
है। जड शिल्ला में जीवित जागृत प्राणवान्‌ गुण डालना असाधारण सुष्टिकारी कला- 
विशधारदों का चमत्कार है। इस चमत्कार के घडने मे हयौड़ी और छेती पाथिव साधन 
के अतिरिक्त कोई जटिल यन्त्र उनके पास न थे। इन मूर्तियों का धण्टों तक नेत्रो द्वारा 
पान करते करते मन प्रदनों से भरपूर हो उठता है। आश्चर्य और गम्भीर भावनाएं एक 
दूसरे के पीछे और साथ साथ निरन्तर चलती रहती हैं । मूर्तिकार जो बताना चाहता 
था वह सुनाई देने रूगता है। उसमे अनुपम आनन्द का आभास होने लगता है। उनका 
आध्यात्मिक संसार हमारा ही तो ससार था। फिर कैसे हम उनकी बात न समझते । 
समय का व्यवधान बाधक नही। जिन मूतिक्ुरों ने पाषाण में प्राण डाले वे गम्मीर 
धार्मिक अनुभूति और जीवनलीला के प्रेम से भरे थे। प्रत्येक मूति के निर्माण में मू्ति- 
कार ने नई साधना की है। मानव रूप को यद्यपि अऊकार के लिए प्रयोग किया गया है 
फिर भी मानव रूप में जडता नहीं आने पाई । चेतनता और जागरूकता का आभास 
अज्ज अज्भ से होता है। 

जिन वामनो ने अपने बाहुओ पर छत्र उठाया हुआ है उनकी मांसपेशियां भार के 
सम्भालने में तनी हुई हे। इसी प्रकार स्तूपो को उठाती हुई मूतिया भार से दब कर फेल 
गई हें। उपासक ऐसे प्रतीत हो रहे हे जैसे उन्होंने अभी अभी घुटने टेके हों । उनके 
परिधान पीछे की ओर उडे जा रहे हे, अभी नीचे नही बैठे । पद्मासनस्थ बोधिसत्त्व ऐसे 
लगते हे जैसे अभी उठने वाले हो । खडो हुई मूर्तियों ने भी अभी अभी पाव आगे बढ़ाए 
है । थकावट से, कुछ एक ओर को, श्रोगीमाग झुका हुआ है। हाथ जोड़ने में आराधना 
को भावना भरी है। गन्षर्व और अप्सराएं बिना पंलों के उड़ रही हे जैसे उनके झ्वरीरों 
में भार ही नहीं। किन्तु इस दहक्ति से आगे आ रही है कि वे निर्जोव नहीं किन्तु अति 
सबल और सजीव हैूं। प्रभामण्डल के प्रान्तों में अथवा छतों में अप्सराएं और उनके 
परिधान एक दूसरे का पीछा करते हुए अपने उह्हयन-नैपुष्य से क्षिप्रकारी ऊंचे नीचे 
उड़ते हुए कलूबिक्लों के समान शोभायमान है । 

युनू-काझ की कला में जापात की सुइको कझा का मूल है। जिस प्रकार वर्षा 
ऋतु में सूली भूमि से हरे लदुर उमड़ पड़ते हें उसी प्रकार युत्‌ू-काझ की पहाड़ी में से 
उच्चतम और उदास भावनाएं, मानव के देवता और देनिक जीवन फूट पड़े हे। शिरा 
में से शीरू का उद्धव हुमा है। 

बड़ी बड़ी भिसियों पर श्रावस्ती के महात्‌ चमत्कारों का निरूपण है। विरोधी और 
संशयात्मक विद्वानों को ध्यामृद करने के लिए बुद्ध ने अपने शरीर को कझ्तगुणित, सहस्न- 
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गाणत कर दिया है। ॥ 

निरन्तर बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियां केवल भित्ति-तलों पर ही नहीं किन्तु परि- 
धान पर भी बनी हुई मिलती हे । एक ही मूर्ति को बारंबार बनाना विकराल काल और 
मानवपिशायों की विध्वंसकारिणी वृत्ति के साथ युद्ध करना है । जब सहस्रों राखों 
मूर्तियां बनीं तभी तो अनेक शताब्दियों के पदचात्‌, और मनुष्यों की उपेक्षा तथा जान 
बूझकर तोड़ने फोड़ने हरण करने के पदचात्‌ भी लंका से जापान तक और स्थान स्थान 
पर मन्दिरों भें, पहाड़ियों में, अथवा खेतों और मरुभूमि की गोदी में आज भी कुछ 
मूतियां विद्यमान हैं । 

मूर्ति निर्माण कराने वालों और मूर्ति निर्माण करने वालों को यह पुण्य तो अवदय 
मिला है कि आज हम उनको स्मरण करते हें और उनके आभारी हे । 

युन-काड की कला में बीभत्स, रुद्र अथवा भयावह का अभाव है। चार लोकपाल, 
जो पीछे जाकर अन्य स्थानों पर इतने भयंकर रूप में चित्रित किए गए कि उनको असुर- 
राज और दानवराज कहा गया, वे युन्‌-काडु में शक्तिशाली और आवश्यकतानुसार 
रद्रकम के लिए उद्यत तो हैं, किन्तु उन्होंने अभी स्वयं रुद्रूप धारण नहीं किया । 

फल-बूटियों की सजावट में कमल का विशेष स्थान है । कमल की डण्डी, जड़, 
कलियां, फूल और पत्ते लहलरूहाती हुई बेलों का भी काम दे रहे हें और मालाओं का 
भी। 

चीन के सम्नाटों का प्रसिद्ध चिह्न सपाद और सदंष्ट्र नाभ' युत्‌-काछझ में नहीं 
मिख्ता । 

वाराणसी के मृगदाव का धर्मेंचक्र और उसके दोनों पाछ्वों में खड़े हुए मृग भोट 
और मोगोल में प्रत्येक मन्दिर के प्रवेश-द्वार के ऊपर उपासक और यात्री का स्वागत 
करते हें। ये भी युन-काअऊ में दृष्टिगोचर नहीं । 

बौद्धकला में मनुष्य की मूति को भोग और विरास के स्तर से ऊंचा उठा कर 
माध्यात्मिक रूप दिया गया है । 

यदि हम युनू-काअझ की मूर्तियों को किसी अद्भूतागार में ले चलें तो वहां तद्रूपता 
और तल्लीनता नहीं आा सकती । अद्भुतागारों का वातावरण संकीर्ण और संकुचित 
रहता है। अपने मूल से हट जाने के कारण वातावरण में कृत्रिमता आ जाती है। मनुष्य 
शिसता के दीर्ष जीवन का अनुमान नहीं कर पाता । धरती में से उभरती हुई चट्टानें 
पृथ्वी माता के अंग हैं। सहक्लश: मूतियां इन अंगों में प्राण संचार करती हैं। अद्भुतागार 
पर्वत के काय में प्राणसंचार कंसे दिखकाएगा। चारों ओर उड़ती हुई रेंत और छोटी सी 
नदी युनू-काझू के साथी हैं । युनू-काझू अपने सखाओं सहित ही अपनी वास्तविक 
कहानी कह सकता है । युत्‌-काझू तक पहुंचते का श्रम और समय याज्री को दर्शनों का 
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बात्र बनाता हैं । 

युनू-काझू को विश्वविख्यात बनाने का श्रेय तोक्यो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 
चूता इतो को है। यह यहां १९०२ में आए थे । उससे पूर्व युनू-काअ अन्धकार में था । 

युनू-काहझू पहाड़ी के तीन भाग हैं । पहला भाग पूर्व में है । इसमें प्रथम और 
द्वितीय संख्या वाली दो गुहाएं हें । पश्चिम में दो और गुहाएं हें । संख्या तीन और 
चार । ये महस्वपूर्ण गृहाएं हें । 

दूसरे भाग में नौ गुहाएं हें । ये श-फ़ो सस < # & विहार के अंग हैं। इनकी संख्या 
पांच से तेरह तक है । पांचवीं और छठी गृहा के सामने चार तरू ऊंचे भवन पहाड़ी के 
साथ ही लगे हुए हें । सातवी गुहा के सामने भी तीन भूमि ऊंचा भवन है । 

तीसरे भाग में जो और आगे जाकर पद्दिचम में है सात गुहाएं हें । इनकी संख्या 
१४ से २० तक है। २०वीं गुहा का अग्रिम भाग टूट गया है। और इसके टूटने से 
सुविशाल बुद्ध मूर्ति सामने से दिखाई पड़ती है । इस विज्ञाल बुद्ध के पश्चिम में सेकड़ों 
छोटी छोटी गुहाएं और आले बने है । किन्तु ये विकृत रूप में हें । 

युन्‌ू-काझू गृहाओ का काय॑ उत्तर वेइ वंश के सम्राट वनू-छड # # क्त के समय में 
भारम्भ हुआ। वेइ वंश के इतिहास &छ # छ #% :€ के अनुसार थान्‌ू-याओ & छा भिक्षु 
को सम्राट्‌ ने राजधानी में बुलाया और पहली बार पांच गुहाएं खोदी गईं । वन्‌-छड्ड के 
पूव॑वर्ती सम्राट थाइ-व्‌ & #६ चीनी इतिहास में बुद्ध-धर्म के उत्पीडन और उन्मूलन के 
लिए सुप्रसिद्ध हें । ५०३ विक्रम में इन्होंने आदेश दिया कि समस्त बौद्ध मूतियां और 
साहित्य जला दिया जाए तथा समस्त बौद्ध भिक्षुओं का, चाहे वे बाल, युवा अथवा वृद्ध 
हों, वध कर दिया जाए। इस आदेदा का बड़े कठोर रूप से निष्पादन हुआ । किन्तु थाइ-व्‌ 
की मृत्यु के पश्चात्‌, उनके उत्तराधिकारी पौत्र बन्‌-छड ने गद्दी पर बेठते ही ५०९ 
विक्रम में इस आदेश का निराकरण किया। थान्‌-याओ को उच्चतम अधिकारि-बद 
दिया गया और ५१७ विक्रम में युन-काझु की गुहाओं का कार्य आरम्भ हुआ । 

युनू-काह की खुदाई के तीन प्रयोजन हें -- 

(१) भाइ-वू के अत्याचारों का प्रायदिचत्त । 

(२) वेइ बंद के पिछले पांच सम्भाटों के कल्याण की कामना | 
ओर (३) थानू-याओ का धर्म प्रसार तथा कर्म रक्षा के लिए महान्‌ प्रयत्न तथा 

अभ्यर्थना । 

युनू-काझ की गृहाओं में प्राय: मध्य में वर्गाकार स्तम्भ होता है, इसके चारों ओर 
मूर्तियां । मध्य-स्तम्म और उसके चारों ओर मूर्तियों का होना मुन-काझू की विशेषता है । 
पापों का प्रायद्िसलस करने के लिए चीन, कोरिया और जापान में सुबर्णे-प्रभात-सूत का 
प्रयोग होता रहा है। सुबर्ण-प्रभास-सूच् का अनुसरण करके ही युन्‌-काझू की युहाओं कमे 
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खुदाई हुई थी । 

सम्राट्‌ वनू-छड ने प्रामष्थित्त के रूप में गही पर बेठने के दो वर्ष पदचात्‌ ही खड़े 
हुए शाक्यमुनि की पांच मूर्तियां ताम्बे में ढलवाई थीं। और अपने पांच पूर्वजों के आध्या- 
त्मिक कल्याण के लिए पहली पांच गुहाएं खुदवाई थीं। ये पहली गुहाएं १६, १७, १८, 
१९ और २० होनी चाहिएं। 

फेइ-बारू-फ़ाड क #& छ ने उत्तरोत्तर यूगों में जिरत्नविवरण # (६ ८ छा ॥2 नामक 
ग्रस्थ लिखा है । इसमें उसने थान्‌-याओ के धम्मंप्रचार सम्बन्धी चार शण्डों वाले ग्रन्थ तथा 
युनू-काझ की गुहाओं की खुदाई का वर्णन किया है। युन्‌-काझ की गुह्ाओं में बुद्ध की 
जीवनी, संड्धमंपुष्डरीक, विमलकीति तथा सुवर्णप्रभास के आधार पर चित्र, मूति आदि कार्य 
किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि गुहाओं के आरम्भ 
होने से पांच वर्ष पूर्व कुछ भारतीय भिक्षु यहां आए थे । ये अपने साथ तीन बुद्ध मूतियां 
लाए थे । इनका युन्‌ू-काड की मूर्तियों पर प्रभाव पड़ा है | ११ वीं गुहा में ५४० विक्रम, 
और (१७वीं गुृहा में ५४६ विक्रम के शिलालेख हे। ५१७ विक्रम से आरम्भ कर के ३३ 
वर्ष तक अर्थात्‌ जब तक राजधानी उठा कर लो-याड &# (8 ले जाई गई अर्थात्‌ ५५० 
विक्रम तक, मुख्य रूप से इन गुहाओं का निर्माण हुआ | ५५० विक्रम के पदचात्‌ भी 
कुछ वर्षों तक कार्य होता रहा। यह ५५२ विक्रम तिथि वाले एक और शिलालेख से 
सिद्ध होता है । 

युनू-काहझू की बुद्ध-मूर्तियों की, जो प्रथम पांच गुहाओं में बनी हैं, ऊंचाई २० से २४ 
हाथ तक की है। ५वीं गुहा को प्रधान मूति ३४ हाथ ऊंची है। वतेमान मूर्तियों में से 
यह विज्ञालत्तम मूर्तियों में से है । १३ वीं गुहा में बेठे हुए मंत्रेय ३० हाथ ऊंचे हें । 
अनुमान कीजिए इन भुहाओं की विशालता का। इन बड़ी बड़ी गुहाओं में जारों भित्तियां 
और अन्दर की छत सहस्न-बुद्ध मूरतियों, उड़ती हुई अप्सराओं और फूछ-बूटों से भरपूर हूँ । 
ये थुहाएं सौन्दर्य की निधि हें। ६ ठी गुहा का करा-कौशल निष्येय है। ७वीं, ८ वीं, 
९वीं, १०वीं, ११वीं, १२वीं, १३वीं गुहाओं में बभव कुछ थोड़ा हो गया है। 
विकारों की सम्पन्तता, विभिन्‍नतता और कराकौशक में युनू-काझ की गुहाएं उत्तर 
केइ बंध के कछाकारों की प्रतिभा की प्रतिनिधि और निधि हें । 

इस प्रकार का गुहा-निर्माण-कार्य चीन में पहली बार हुआ है । यहां सेकड़ों कला- 
कारों ने सहयोग दिया होगा । उनमें इतनी प्रवीणता कहां से आई, इस प्रदन का उत्तर 
पूर्णत: सप्रमाण नहीं दिया जा सकता | किन्तु यह निश्चित है कि मंगध गौर लंका के 
भिक्षु कलाकार यहां आए थे और उन्होंने चीन में गुप्त कला का प्रवेश कराया था । 

चीनी ऐतिहासिक ग्रन्थों और शिलालेखों के अनुसार भीने की सीमा पर तुन्‌-ह्ाझ 
में मिझू-शा-सानु ऋ ७ ॥ पहाड़ी पर भिक्षु छो-स्सुनू छ #॥ ने हू-छित्‌ 4 ऋ वाले 
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च्येनू-ग्बेन 8 ८ के द्वितीय वर्ष में अर्थात्‌ ४२३ विक्रम में गुफाएं आरम्भ कीं । तत्पद्चात्‌ 
उत्तर ल्याझ #& शक के निवासी चू-छू-मझ-शुन्‌ क्र ऋ क्र कछ ने सानू-वेइ-शान्‌ ८ & |! 
जो मिडु-शा-दान्‌ के पूर्व में था दूसरी गुहाओं का आरम्भ किया। चु-छ-मझू-शुन्‌ का काल 
४५९ से ५०० विक्रम तक है। 

तुन-छ्ाझू में शिव, विष्यु और विनायक भारत की समीपता के अभिव्यज्जक हैं ! 
अनेक बुद्धों बोधिसत्त्वों की मुखमुद्रा और वेशभूषा में भारतीय शैली की झलक है । 

च्‌-छू-मह-शुन्‌ उत्तर बेइ के महाराज थाइ-व्‌ का मित्र था। वेइ और ल्याहू वंश का 
विवाह-सम्बन्ध भी था । दोनों में ४९६ विक्रम में युद्ध हुआ जिसमें थाइ-व्‌ की विजय हुई 
और ल्याड प्रान्त (# #| के तीस सहस्न परिवार थाइ-व्‌ की राजधानी फिडझ-छड 4६ #ऋ में 
लाकर बसाए गए । इससे स्पष्ट है कि युन्‌ू-काड के निर्माण में तुन-ह्लार के कलाकारों 
का हाथ हूं । 

श-येन्‌ ॥ का जो काश्मीर के राजकुमार थे और बौद्ध भिक्षु के रूप में ल्याड में 
रहा करते थे, उत्तर वेइ की विजय के पश्चात्‌ फिडझ-छडकू मे आए । जब तक बौद्ध ध्मे 
पर सकट रहा तब तक वे भिक्ष-वेश छोड कर चिकित्सक का कार्य करते रहे। किन्तु नया 
युग आरम्भ होते ही उनको राज्य में उच्च स्थान मिला और उनके उत्तराधिकारी भिक्षु 
थान्‌-याओ नी युन्‌ू-काडझू गृहाओ का निर्माण आरम्म किया । इन्ही दिनों में पांच भिक्षु बुद्ध 
मूतिया लेकर लूका से चीन आए। इन मूतियों की कला और विभूति से सब चमत्क॒त हुए । 

१ लो गृहा- तुझ-था-तुड हू # व 

२ रो गुहा- श-था-तुझू शव # क | इस गुहा का त्रिभूमि-स्तूप सुम्भवत: सद्धमं- 
पुण्डरीकसूत्र में बवणित प्रभातरत्नस्तूप का प्रतिबिम्ब है और प्रथम भूमि के 'मध्य में साथ 
साथ बेठे हुए दो बुद्ध शाक्यमुनि और प्रभातरतल हैं । 

३ री गुहा- स्वी-ता-फो-तुड छ 7 # | इस गुहा में बहुत बड़े परिमाण पर कार्य 
आरम्भ किया गया था, पर काम अध्रा छोड़ दिया गया। यदि काम कहीं पूरा हो जाता 
तो इसका बौद्ध कला के इतिहास में अद्भुत स्थान होता । ६० हाथ ऊंची पहाड़ी को 
खोद कर गृहा के आगे एक अद्भुत आंगन बनाया गया । दाईं और बाई ओर दो द्वार । 
इनके ऊपर लिडकियां । दोनों ओर दो सुविशाल बुद्ध मूर्तियां बननी थीं किन्तु इनमें से 
केवल एक ही पूरी हो सकी । 

गुहा में दो कोष्ठ हें। अन्दर के भाग में ४८ हाथ चोडा विशाल स्तम्भ हैं। इसके 
परचम में सुविशारू बुद्ध मूर्ति उत्कीर्ण है। मुख्य मूर्ति बैठे हुए बुद्ध की हैँ । पांव से ऊपर 
इसकी ऊंचाई १८ हाथ है । ओजस्विता और महत्ता इसके विशिष्ट गुण हैं। युनू-काझू की 
अन्य मूर्तियों से यह विभिन्न है। उत्तरीय से दोनों कम्घे ढके हुए हैं। परिधान की रेखाएं 
प्रयाह्ी और अरूलचक हि । 
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दोनों उपासक बोधिसत््व दस हाथ ऊंचे हें। इनकी मुखमुद्रा मुंख्य मूति के सदृश 
है । इन्होंने मुकुट और कर्णाभूषण पहिने हुए हें । मूतियां सम-विभकतांग हें और इनके 
परिधानों में शोभा है। प्रभामण्डल मणि-रूप में है। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट याद 
# का इस गुहा को अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में अपेंण करना चाहते थे। वे आधा 
ही काम पूरा कर पाए थे अर्थात्‌ अभी मातृ-कल्याण के लिए दूसरी त्रिमू्ति का प्रारम्भ 
न कर पाए थे कि उनकी हत्या की गई और महत्‌ कार्य अधूरा रह गया। 

इस गुहा के आभ्यन्तर कोष्ठ का अगला भाग ८० हाथ के लगभग चौड़ा है। इस 
समय छत २४ हाथ ऊंची है किन्तु सम्भावना है कि मूल कुट्टिम दो चार हाथ नीचा रहा 
होगा । 

५ थीं गृहा- ता-फ़ो-तुइ। जेसा कि हम पूर्व कह आए हें इस गुहा के आगे चतुर्भूमि 
भवन बना हुआ है, जिससे पहाड़ी के बाहर के तल की रक्षा हुई है। गृहा कुछ अण्डाकार 
है। पूर्व से पश्चिम की ओर की चौड़ाई ४४ हाथ है और उत्तर से दक्षिण की ओर ३४ 
हाथ । बेठे हुए शाक्यमुनि की ३३ हाथ की मूर्ति पर्वत में से उत्कीर्ण है । घुटनों के बीच 
का अन्तराय ३१ हाथ और अनामिका ५ हाथ लम्बी है । यह मूर्ति केवल युन्‌-काड में 
नहीं किन्तु सभी पव॑त में से उत्कीर्ण बुद्ध-मूर्तियों में से विशालतमा है। इतना बड़ा आकार 
होते हुए भी अंगों का समविभाजन है। कई बार जोर्णोद्धार होने पर भी मुख की गरिमा, 
गाम्भीयें और प्रमुता अभी तक शेष हैं। उत्तमांग के पीछे विज्याल प्रभामण्डल है, जो अधे- 
चन्द्राकार छत तक पहुंचता है। किन्तु यह अधिकांश विकृत ही चुका है और उत्तरकालीन 
जीर्णोद्धार तथा रंग-लेपों के कारण इसका मूल स्वरूप अब दिखाई नहीं पडता । 

दो उपासक जो साथ खड़े हें और दो उपासक ज शुद्ध के दोनों ओर खड़े हें वे भी 
पहाड़ी में से ही उत्कीर्ण हें । 

इस गुहा का उत्खनन सम्जाट्‌ श्याओ-वन्‌ #॥ 5 ने अपने पिता दयेन्‌-वबन्‌ & ऋ के 
कल्याण के लिए किया था। इस गुफा की कक्ष/शत्तर वेद की कला का शिसर है। 

६ छौ गुहा- हम इस गुहा के केवल हक दृश्य का वर्णन करेंगे। शाक्यमुनि भवन 
में बैठे हें। बाइं ओर मड्जुश्नी, दाईं ओर विमरूकीति, नीचे धुपधानी तथा अनेक बोधि- 
सत्य । विमलकीति मठ्जुआ का धर्मोपदेश सून रहे हें। विमलूकीति के दाएं हाथ में 
चमरी है और बायां हाथ भूमि पर टिका हुआ है। मज्जुश्नी का दायां हाथ ऊपर उठा 
हुआ है जिसको दो अंगुलियां द्रव्यों के ढेत के प्रतीक रूप में बाहर निकली हुई है । 
मण्जुश्ली का मुख खुला है और इसमें से गम्भीर एकता के विचार धाराप्रवाह में निकल 
रहे हैं। पीछे खड़े हुए चार बोधिसत्व उपदेश से साकात्‌ श्रभार्वित हें ओर स्तुति में 
उन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए हें । 

<थीं पुहा- इस गुहा में विशेष द्रष्टव्य शिग और बिय्णु कौ मूर्तियां हैं। मूततियां 
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स्पष्ट और सुन्दर हे । 

९थों गुहा- शाक्य-तुड # शक । नौवीं गुहा में श्याओ-शी-थ्येन्‌ लिखा है। 
ह्याओ का अर्थ छोटा, शी का अर्थ पदिचम, और थ्येन्‌ का अर्थ स्वगंभूमि, अर्थात्‌ यह 
गुफा लूषु भारत है। ये अक्षर छिड वंश के हें और भारतवषं के प्रति अगाध श्रद्धा के 
व्यञ्जक हैं। 

११ थों गुहा- पूर्वेनित्ति के ऊपर के भाग में थाइ-हो # हवा के सप्तम वर्ष अर्थात्‌ 
५४० विक्रम तिथि वाला झिलालेख है। इस शिलालेख में महास्थामप्राप्त + # ऊ और 
अवलोकितेश्वर & + के अक्षर स्पष्ट और सुपाठय हे । इस शिलालेख में सूचना है 
कि फ़ा-त्सुड & # ग्रामोपाध्याय और अन्य ५४ ग्रामनिवासियों ने ९५ बुद्ध और बोधि- 
सत्त्यों की मूर्तियां स्थापित कीं और प्रार्थना की कि सम्राट्‌ और सम्नाज्ञी, राजकुमार 
तथा सात पीढ़ियों के भूतपूर्व उपाध्याय और पितृगण का कल्याण हो । 

१७ थो गुहा- मुख्य मूर्ति मंत्रेय बोधिसत्त्व वर्गकार आसन पर बैठी हुई है। इसका 
सिर छत तक पहुंचता है। इसकी ऊंचाई २८ हाथ है। भाव सौम्य और ओजस्वी है। 

पूर्वीय पाइवे-भित्ति के ऊपरी भाग पर गुहा-कुट्टिम से २२ हाथ ऊंचे ५४६ विक्रम 
का शिलालेख है । इस शिलालेख के अनुसार भिक्षुणी छ्ी-तिड  # की कामना 
से शाक्यमुनि, प्रभातरत्न और मं॑त्रेय की मूर्तियों की स्थापना की गई । भिक्षुणी भयंकर 
रोग मे ग्रस्त थी। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए, तथा 
माता पिता गुरुजन और सब प्राणियों की पुण्याप्ति के लिए मूर्तियों की स्थापना की गई। 

इस शिलालेख में प्रभातरत्न के उल्लेख से सिद्ध होता है कि युनू-काडइ का आधार 


सठ्मंपुण्डरीक-सृत्र है । 


न्‍सव्माम-न+ा-कक.. मालनममबनमकनन्जक 


सा-सुदू मगर में पूर्व द्वार के भीतर दो विहार हें। ये एक दूसरे के साथ लगे हुए 
है। इनमें से एक ऊंचे स्थान पर है दूसरा नीचे स्थान पर । इनके नाम हें उपरि छा-यन्‌ स्स 
८ क कै ७ और अधो छ्वा-यन्‌ ससक क कक! 

उपरि हथा-यम्‌ सस विहार सम्भवत: चिहु-मिक्ट # ३ के अष्टम वर्ष अर्थात्‌ १११९ 
विक्रम में बना था। यदि यह अनुमान सत्य हो, तो यह जीन के विद्यमान काष्उ-भवनों 
में से प्राचीनतम है। बुद्ध-अअल एक तल ऊंचा है। सामने तीन बड़े बड़े फाटक हें। 
मन्दिर में बेरोचन-बुद्ध के आसपास अक्षोम्य, अमोषसिद्धि,॥ 8 अमिताम फ़ का 5, 
और रत्नसस्थव ॥ #& हैं। मूर्तियों, उनके आसनों और ग्रभामण्डलों में, छामा प्रभाव 
स्पष्ट है। दोनों पाएवों पर दस देव खड़े हैं। भित्तियों पर बनी हुई मूर्तियां नई हैं। 


श्रे 


इनका उद्धार १९३२ से १९६८ विक्रम तक हुआ था । 

प्रभामण्डल के शिखर पर गरुड नाग-कन्याओं को पकड़ रहा है । यह भी लामा- 
प्रभाव है । 

अधो हथा-यम्‌ स्स विहार में भागवत पुस्तकारूय मुख्य मवन है। पहले दोनों 
विहारों, उपरि छ्वा-यन्‌ सस और अधो द्वा-यन्‌ स्स को, महा छा-यन्‌ सस कहा जाता था । 

दाक्यमुनि के दोनों ओर मंषज्यगुर | और अभिताभ की मूर्तियां हूँ । वास्तु- 
कला की दृष्टि से यहू भवन ल्याओ # युग का है । तीन भित्तियों के साथ साथ 
जिपिटक-संग्रह रखा हुआ है । 


२७-५-५७ 

आज ता-तुछ की कोयले की खान संख्या तीन में गए। यथाविधि स्वागत-कोष्ट में 
उष्ण जल ओर चाए मिली । खान के अध्यक्ष और युवक-संघ के नेता उपस्थित थे । 
खान के सम्बन्ध में बहुत सी सूचनाएं इनसे मिलीं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान 
साम्यवादियों को पर्याप्त संघर्ष के पश्चात्‌ मिला। जाते समय दूसरे पक्ष के लोग खान 
को बिगाड़ गए। पानी मर गया और काम बन्द हो गया। थोड़े से श्रमिक रह गए जो 
अपने हाथों से कोयला खोद कर अपनी पीठ पर लाद कर बाहर बेच आया करते थे। 

पिछले छ: वर्षों में लान अपनी पूर्वावस्था से भी आगे बढ़ गई हैँ । हमको बतलाया 
गया कि अब अन्दर बाहर ३६०० व्यक्ति काम करते हें और प्रतिदिन ३००० प्रवते 
(७००) कोयला निकलता है। कुछ श्रमिकों के लिए नए घर बनाए गए हैं। छोटे परिवारों 
को एक कोष्ठ ओर बड़े परिवारों को दो कोष्ठ मिले हें। ज्ञान के अध्यक्ष भी दो कोष्ठों 
में रहते हें। उपस्कर ((प्7:0प76) बहुत साधारण है। 

वेतन की आठ श्रेणियां हें। प्रवेश करते ही नए ऑगित को २४ युआन्‌ प्रतिमास 
मिलते हें। सबसे ऊंचा वेतन मुख्य अभियन्ता (०0677687) का है जो १९२ युआन्‌ है। 

प्रबन्धादि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछने के पश्चात्‌ हम लोग खान में घुसने के 
लिए सज्ज हुए। पहले तो अध्यक्ष ने कहा सुदर्शता को कठिनाई होगी। अन्दर कीचड़ है, 
अन्धेरा है, बहुत दूर चलना पड़ेगा। किन्तु सुदर्शना ने कहा कि में पीछे रह कर भी क्या 
करूंगी । | 

भुधि के नए जूते हमने पहनें। अपने जूते उतार दिए । केवल पाद्या रहने दी। 
कोरी पतलून और कोरा कोट पहना। कोट को पतछून के अन्दर किया और ऊपर चमड़े 
की वेटी बांधी । इस पेटी में अमय-दीप की विद्युतू-सभूहा (0७/४७:४) रुगाई जाती है 
जिसका आर पर्याप्त था। दो सेर के लगभग होगा । पतखन के पांव के समीप बटन 
कझगाए और पतलन के ऊपर दोनों टांगों पर पट्टियां बाँधीं। मणिवस्थ पर कोट के भी 
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बटन लगाए। गले में कोट के नीचे एक मोटा प्रोड्छ लूपेटा जिससे कोयले की घूल ग्रीवा 
पर न जाए। सिश पर कपड़े की टोपी माथे पर आगे बढ़ी हुई और उसके ऊपर बहुत 
भद्दी किन्तु परमावश्यक वीरा (क्र])॥0फ) की दृढ़ किन्तु हलकी रक्षार्थ टोपी । हमारी 
आकृति सर्वथा अमिकों के समान बन गई। हम अपना रूपित्र (०७77०79) साथ नहीं छाए 
थे क्योंकि खाने में रूपित्र नहीं ले जाया जा सकता। न ही किसी और के पास रूपित्र था। 
सुद्ोना का चित्र तो विशेष रूप से स्मारक-चित्र होता। 

खान में उतरने के लिए बिजली का प्रबन्ध नहीं। १६ प्रति शत ढलान है। श्रमिक 
गाड़ियो से नीचे जाते हे। यह गाड़ियां हमने बाहर रखो हुई देखीं। आजकल ये गाड़ियां 
काम में नही आ रही थीं नहीं तो हमे पैदल क्‍यों ले जाया जाता । खान का मार्ग आठ 
नौ पाद चौड़ा होगा। बीच में लोहे की पटडी है। कोयले के छोटे डिब्बों के लिए। नीचे 
उतरने में आरम्भ में कठिताई होती है किन्तु धीरे धीरे अभ्यास पड जाता है। पहली 
बार की उतराई आदि से अन्त तक सावधानी और आशका तथा भय से पूर्ण रहती है। 
कही पानी रिस रहा है, कही बह रहा है। कही छोटे जलप्रपातों की ध्वनि हो रही है। 
इतनी अच्छी बात है कि कही फिसलन नहीं । कोयले की भरी अथवा रिक्त गाड़ियां 
चलने की सूचना तार की घरघर ध्वनि से मिल जाती है। तार गाड़ियों को खीचता है। 
इस तार के चलते के लिए पटडियो के बीच में घधेरिया बनी हुई हे । निर्जन में बह 
ध्वनि कुछ डरावनी सी लगती है । न जाने किस ओर से और कब कोयले की 
गाडिया हमारे ऊपर आ पड़े। कई स्थानों पर मार्ग बहुत ही छोटा है। किन्तु कही कहीं 
अपेक्षा-दृष्टि से राजमार्ग प्रतीत होता है। यहा दुहरी पटड़ी बिछी है। दोनों पाश्वों और 
छत पर मोटे मोटे चीड के स्तम्म शोभायमान हे। दूर दूर बिजली के दीप लगे हे । 
चलने की भूमि पर्याप्त समतल है । किन्नु इस राजमार्ग पर चलते हुए तो कोयला खुदने 
वाले स्थान तक नही पहुंच सकेंगे। कभी दाए कभी बाए छोटी छोटी गलियों में मुड़ते 
है। ये सुरंगें सर्वधा कोयले के बीच में से बनी हुई हे। यहां छोहे की पटड़ी भी नहीं। 
छत इतनी नीची है कि नज्न-भाव से पीठ को दोहरी किए हुए, साढ़े पाच पाद की ऊंचाई 
को तीन पाद की नीचाई तक लाकर ही प्रगति करना सम्भव है। कहीं भूल हुई और 
पीठ कुछ ऊंची उठी तो टोपी छत्र में जाकर रूगती है और पीठ फिर दृहरी हो जाती है। 
पेटी में बंधा हुआ दीप हमारा नेतृत्व कर रहा है। जहां भूमि बहुत विषम है वहां आगे 
पीछे दो व्यक्ति हाथ पकक्ट कर सहारा देते हैं। अब फिर बड़े मार्ग पर आ गए। सामने 
से कोयले के भरे हुए डिब्बे लिये आ रहे हें। हम एक ओर हट गए। डिब्बे पास से 
निकल गए। उनको खींचने वाला तार भी ओर उसकी धरघर ध्यनि दोनों समाप्त हुए । 
ये गाड़ियां हमको अपने तीन चष्टे के खनि-निवास मे कई बार मिलीं । 

जिधर से क्पेभश्ला कट कट कर आ रहा था जब उधर पहुंचे, तब क्ेयल्ा कटना 
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बन्द था। जो कोयला कट चुका था उसको १५, २० श्रमिक एक लोहे की खली नाली 
में डाल रहे थे। इस नाली की चोड़ाई दो पाद के लगभग होगी । गहराई एक पाद से 
अधिक न थी। इस नाली के बीच में लोहे का पटा लगातार चल रहा था। 


इस आशा में कि काटने वाला यन्त्र शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करेगा हमने प्रतीक्षा 
की । एक बज चुका था। लकड़ी के श्रम्मों पर बेंठ गए। उष्ण जल, विक्षार जल और 
बिस्कुट खाने लगे। इस अल्पाहार के पश्चात्‌ एक घण्टा और ठहरने के लिए हमसे कहा 
गया। अब दो बज चके थे। हमने प्रतीक्षा करना आवश्यक न समझ्षा । धीरे धीरे चलते 
चलते ४० कला में ऊपर आ पहुंचे। ऊपर का प्रकाश अन्धा करने वाला प्रतीत हुआ । 
प्रकाश की चण्डता का प्रकाश में रहते हुर अनुमान करना सम्भव नहीं । 


२७३-णन्जण 
जब से हम चीन आए तब से तुम-हथाहू जाते का प्रबन्ध आरम्म हुआ । एक मास 
की सज्जा और प्रतीक्षा के पश्चात्‌ आज २७ को प्रात: ३ बजे उठ कर सम्मार बांध कर 
५ बजे प्रातराश करके साढ़ें पांच बज विमान-पत्तन पर जा पहुंचे। इस बार हमारे 
साथ भाचित्रक (0॥00027०»090०7) भी चला । भाचित्रक को साथ लेने के लिए बड़ा यत्न 
करना पडा । आज तक किसी भी अतिथि ने भाचित्रक की मांग न की थी । हम पहले 
विचित्र अतिथि थे जिन्होंने शासन से यह मांग की । अनुभवी भाचित्रक ढूंढने और 
निदजय करने के लिए कई सप्ताह लगे । भावचित्रक अपने साथ क्‍या सामग्री ले चले 
अथवा कोनसी सामग्री पेइ-चिछ में मिल सकती है और कितनी मात्रा में, यह बहुत 
गम्भीर चिन्ता का प्रन्‍न बना रहा। अन्त में जो कुछ सामग्री हम भारतवर्ष और हॉरू-कोंड 
से लाए थे उसी को साथ लेकर चलना पडा। रंगीन चित्रपट्टियां चीन में नहीं मिलीं । 
हॉक-कॉड से भी मंगाने का कोई प्रबन्ध न हो सका। मारतीय दूतावास ने बड़ी कठिनाई 
से दो रंगीन चित्रपट्टियां ढूंढ कर दीं और भारतीय दूतावास के भाचित्रक ने अपना स्फुर- 
दीप (888) )»&777) दिया । भाचित्रक अपने साथ अपना लछाइका और रोलीफ्लेक्स 
: रूपित्र छे चला । 
वर्षा घड़ाधपड़ हो रही थी । श्री गोवर्धन ने तो कल ही कहा था कि ऋतु अच्छा 
नहीं है, किन्तु विमानप्तन-अधिकारी ने कहा कि वर्षा पेइ-चिरू में हो रही है, आगे 
जाकर ऋतु निर्मेष है । 
धूसरवर्ण, २९१ आसन बाला, दिगन्त्रयुक्त, रूसी चारुक चाकित रूसी विमान १३ 
यात्रियों को छेकर मन्द मन्द उड़ने लगा । खगातार पौने दो भष्टे सक विमान ऊंचा 
नीचा डोलता रहा। श्ान्‌-सी प्रान्त की राजधानी में उतरे। आजा धष्टा ठहरे | पौने भो 
पर फिर उड़े । पूरे पौने म्यारह प्रसिद्ध शी-आत्‌ नगरी में उतरे । हमारा स्वागत करने 
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के लिए विदेश-विभाग, संस्कृति-विभाग, विज्ञान-विभाग और शिक्षा-विभाग के चार 
सज्जन उपस्थित थे । बिमान-पत्तन पर ही भोजन का प्रबन्ध था । ग्लास नामक फल 
(०॥०7४०४8) और संतरे तथा चाए से हमने उदरपूर्ति की । साढ़े ग्यारह आगे चलने का 
समय हुआ । शी-आन्‌ की जनसंख्या दस राख के लगभग है । पिछले १५०० वर्षों से यह 
नगर बौद्ध केन्द्र रहा है । 


ठीक डेढ़ बजे डोलते डोलते, हिलते जुलते मिट्टी की पहाड़ियों को पार करते हुए 
कान्‌-सू प्रान्त को राजधानी लान्‌-चाओ में हमारे विमान ने अपनी आज की यात्रा 
समाप्त की । चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ लानू-चाओ सुन्दर दृश्य है । पहाडियां 
रेत और मिट्टी की बनी हुई हें । नगर के चारों ओर बहुत मोटी भित्ति है। यहां मुसलू- 
मानो की अच्छी बस्ती है। फिर भी चीनियों की अधिक संख्या है । लिखने और पढ़ने 
के लिए चीनी ही एकमात्र भाषा है । नगर की भित्ति के साथ साथ मटियाले रंग की 
पीत-नदी बहती है । नदी के पार उच्चतम शिखर पर सप्तभूमि बौद्ध स्तूृप विराजमान 
है । उसके नीचे गुफा-रूप में धर भी बने हुए हे । आज इन घरों में वीग्र और सिन्‌- 
क्याड के मुसलमान रहते हें । वीगूर्‌ मुसलमान कई रगो से निकली हुई टोपी पहनते है, 
किन्तु सिन-क्याऋू के मुसलमान कंवल द्वेत टोपी । 

पौने चार बज हम लोगो ने दोपहर का भोजन किया । चीनी प्रतिवार हमको 
नया निरामिब भोजन देते हे । किन्तु स्वाद में सदा रुचिकर नहीं होता । उबले हुए 
चावल और मक्खन में भुने हुए आल यही दो पदार्थ हे जो हम स्वयं कह कर अपने लिए 
बनवाते हें, और जो हमारे लिए रुचिकर होते हे । जिह्वारस भी प्रत्येक जाति का 
विभिन्न है। चीनी भोजन के पीछे सहस्रो वर्षों का इतिहास है । उसी प्रकार से हमारा 
भोजन भी हमारे इतिहास का अग है । हम तो भला शाकाहारी ठहरे, मांसाहारी भी 
कष्ट अनुभव करते हें । हमारे प्रधान मन्त्री को तो साप का रस पिलाया गया था | उस 
रस का आस्वादन हमारे राजदूत श्री राघवन्‌ और परामशंदाता श्री गोवर्धन ने भी किया 
था किन्तु बिना जाने हुए । 

छानू-चाओ की सड़कों पर गाड़ी पीत-नदी का मटियाला पानी बांटतो फिरती है । 
इसी पानी को तपा कर लोग पीते हे । मिट्टी नीचे बिठाने के लिए सम्भवत: फटकरी का 
प्रयोग करते हैं । | 

चीन में ठण्डा पानी नहीं पिया जाता । प्रात: से सायं तक दो चार चाए की पत्तियां' 
डारू कर सभी लोग उच्ण जल का सेवन करते हें । 


छाभू-चाओ के अधिकारियों ने सुदर्शना के लिए एक सखी भेजी। मार्ग में शीत का 
निवारण करने के लिए नीले स्विद्र (€ज़०७८८:) तथा रुम्बे बाल्में बारे दो कोट भेजे । 
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आज प्रात: कुछ विलम्ब से उठे। साढ़े छः बजे होंगे। स्वागत-मण्डल के तीन 
सज्जन और एक महिला आठ बजे प्रातराश में हमारे साथ सम्मिलित हुए । प्रातराश के 
लिए सूखी जलेबियों जेसी मिठाई बनाई गईं । 

लानू-चाओ में कोमल नाख और सुगन्धित सेब बहुत अच्छे होते हैं। यहां के कालिन्द 
और दक्ांगूल भी प्रसिद्ध हें। किन्तु आजकल उनका ऋतु नहीं। श्रीमती गोवर्धन ने 
चलते समय विशेष रूप से कहा था कि यदि भार अधिक न हो तो मेरे लिए लानू-चाओ 
से दशांगूल लाइएगा । विपणि में हरे रंग की सूखी द्राक्षा स्थान स्थान पर मिल रही थीं । 
सेब के रस के पापड़ भी । 

प्रात: ६ बज कर १० कला पर चू-ज्यान्‌ से विमान चला था। हमको सूचना मिली 
कि यही विमान लौट कर जाएगा । हम साढ़े आठ बजे विमानक्षेत्र पर पहुंच गए। चू- 
ज्यान्‌ से विमान पौने नो बजे आया और तब पता लगा कि यह विमान आज लौट कर 
न जाएगा। दूसय विमान पूर्व की ओर से ९ बजे पहुंचा । सवा घण्टा प्रतीक्षा करनी 
पड़ी । सवा दस पर विमान उड़ा । और ढाई घण्ट में चू-च्यान्‌ पहुंचा। मार्ग में दृश्य 
सुन्दर था। मिट्टी की पहाड़ियां और उन पहाड़ियों पर यत्र तत्र गेहूं के हरे खेत । कहीं 
पर घर भूमि पर बने हुए थे और कहीं पर केवल भूमि में छिद्र थे। पूछने पर पता लगा 
कि शीत से बचने के लिए यहां लोग भूमि के अन्दर रहते हें ऊपर घर बना कर नहीं । 

हमारे बाई ओर अर्थात्‌ दक्षिण में हिमाज्छादित पर्वत की चोटियां बहुत दूर तक 
दिखलाई पड़ती रहीं । 

दुश्य की दृष्टि से यह यात्रा जितनी रमणीय थी उतनी ही कष्टकारी भी रही । 
छान्‌ू-चाओ से कुछ दूर चण्डवात चलने लगा और विमान तथा वायु के संघर्ष से घरघर 
की ध्वनि लगातार डेंढ पण्टे तक होती रही । विमान का डोलना और ऊंचे नीचे होता 
अति-कष्टदायी था । विमान में हम केवल १२ यात्री थे। यदि वास्तव में गणना की जाए 
तो हम ही दो यात्री थे । शेष तो कुछ हमारे साथ और कुछ शासन की डाक आदि 
लेकर जा रहें थे। इस विमान में आसन्दियां न थीं केवरू फट्टे लगे हुए थे। १२ में से 
६ बैठ गए और ६ छेट गए। दो तो नीचे भूमि पर ही । भूमि पर केवल दरी बिछो 
हुई थी । बिमान के गन्त्र-कोष्ठ में चार रूसी चालक थे । भीनियों के सामने उनका 
मुखवर्ण पीछा और फीका दिखाई पढ़ता था । | 

चीन में बिमान के यात्रियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता । वास्तव में 
जहाँ दो दो तीन तीन धण्टे की यात्रा हो वहां भोजन के प्रबन्ध को विशेष आवश्यकता 
सी नहीं । भू-ध्यान्‌ पर जब विमान उतरा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बिसान का अग्रभाग 
भूमि पर बिर रहा है किन्तु सौभाग्य से कुछ दुर्घटना न हुई। विभ्ानपत्तन की भूमि 
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सर्वथा प्राकृतिक है। मिट्टी और घास | और कुछ नहीं । तीब्र वायु चल रही थी। यहां 
भी हमारा स्वागत कंरते के लिए विदेशभविभाग के कान्‌-सू प्रान्त के उपाध्यक्ष हमारा 
प्रबन्ध करने के लिए कई दिन से आए हुए हैं। इनकें साथ अनेक कार्यकर्ता हें। चार 
गाड़ियां आई हैं। चारों गाड़ियां रूसी हें। तीन जीप हैं ओर एक सामान्य सुन्दर वहित्र 
(70007) | कार्यकर्ताओं की एक मण्डली चू-च्यान्‌ से आगे आनू-शान्‌ और तुन-ह्ाऊु गई 
हुईं है । शासन का प्रबन्ध बहुत अच्छा है । चू-च्यान्‌ से आए हुए कार्यकर्ताओं में सुद्शना 
के लिए चार सल्षियां भी हूं । 

विमान-पत्तन से चू-ध्यान्‌ नगर तक आने में सवा घण्टा लगा । मार्ग में भूमि पथ- 
रीली मरुस्थल्मी है। धूल के बादल उड़ते रहते हें । इनसे जी घबराता है। कपड़े, सम्मार 
और विशेष कर बाल धूल से भर जाते हैँ । हमारी गाड़ी के तीन कांच सर्वेया बन्द थे । 
एक कांच चालक ने थोड़ा सा खोला हुआ था । 

पिघली हुई हिम के कुछ नाले चू-च्यान्‌ के आसपास आते हैं । उन्हीं के सहारे 
यहां गेहूं और एक प्रकार के राजमाष की खेती होती है । 

च्‌-च्यान्‌ में कोई विश्रान्तिगह नहीं । हमको पाठशाला में ठहराया गया । बीच में 
बड़ा प्रकोष्ठ और उसके दोनों ओर पांच साधारण कोष्ठ अच्छी प्रकार सजाए हुए थे । 
नाना सुन्दर दरियां, गहों बाली आसन्दियां, पटल, बिजली । बारह अंगुल मोटे गहे 
बिस्तरों पर बिछे हुए थे। वैसे कोष्ठ सब कच्चे बने हुए थे। पहला काम हाथ मुंह धोना, 
कपड़े झाड़ना था । वायु में सर्वत्र छोटे छोटे दवेत रोम वाले बीज उड़ रहे थे । इनको 
उतारना समस्या बन गई । ' 

भोजन और कुछ विश्वाम के पद्चात्‌ पांच बजे हम फिर निकल पड़े। मदिरानिश्र 
नामक स्थान पर चारों ओर हरियावलर ही हरियावल थी । डेंढ़ घण्टे तक आसपास के 
खेतों में घूमने के पद्चात्‌ हम लोग लोटे । मार्ग में छिक-कालीन भवन का निरीक्षण 
किया। इस पर तीन छतें थीं। सुन्दर गोल पूर्ण वृक्ष-स्तम्भों के स्तम्म लगे हुए थे। पहले 
इसमें क्या था सो पता न रूगा । अब यहां वाचनालय है । रूसी और चीनी नेताओं के 
चित्र टंगे हें । ऊपर के कोष्ठ में नए भवतों की नींव खोदते समय निकली प्राचीन 
वस्तुएं रखी हैं| इनमें बौद्ध मूर्तियां प्रमुख हें । मूर्तियां मिट्टी, पत्थर और धातु की बनी 
हुई है । 

छिद्ध-राजा भवनों और मन्दिरों के निर्माता रहे हें। उनके शिलालेख और अन्य 
कृतियां स्थान स्थान पर 'विश्वमान हें । 

अू-ध्यान्‌ की जनसंख्या १५ सहस॒ है। लिखने पढ़ने की भाषा यहां भी केवलसात्र 
चीनी देखने में आईं। यहां मुसलमानों की संस्या पर्याप्त है। मुसूभान स्त्रियां अपने 
सिर को दइवेत कपड़े से. हांके रखती हैं। 


६९, 


जाज रात्रि को श्री छाद्ड लछानू-बाओ से आए। पहले तो पता न चला कि आप 
कौन हैं। किन्तु कुछ समय के वार्तालाप के पदचात्‌ आमास हुआ कि आप तुन्‌-ह्वारू की 
जनसंघान-संस्था के अध्यक्ष होंगे। पूछने से सिश्वय हो गया । आप हमारी मण्डली में 
सम्मिलित होने के लिए और हमारा पथ्-प्रदर्षेन करने के लिए आए हैं। 

कार्यक्रम के अनुसार हमको सात बजे प्रत्यान कर देना चाहिए था। किन्तु अब सवा 
आठ बज गए हैं। चार जीप, एक वड़ी रूप्ती गाड़ी ओर एक भारी यान हमारे साथ 
चलेगा । हमारी मण्डली की जनसंख्या २९ हो गई है । बिस्तरे, पलंग, भोजन बनाने 
और खाने का पात्र, भृत्य, कानू-सू प्रान्त के अधिकारी, एक वेथ और एक परिचारिका, 
जाए बनाने वाले और भोजन पकाने वाले, आवश्यकता पड़ते पर गाड़ी को ठीक करने 
के लिए यान्त्रिक, तथा रक्षक आदि। 

सत्तर अस्सी कोस तक हिमाबृत पर्बत-माला साथ चलती रही । हमारी गाड़ियों 
ने प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल में प्रवेश किया। प्रारम्भ में मोटे पत्थ रों और कंकरों का प्राधान्य 
रहा। जागे जाकर पत्थर और कंकर छोटे हो गए । कहीं कहीं पर बहुत छोटी झाड़ियां 
और नीले फूल वाला घास । किसी वन्य पशु अथवा पक्षी के दर्शन कहीं पर न हुए । 
१५०, २०० कोस में छ: सात से अधिक ग्राम न मिले । जहां कहीं थोड़ा सा पानी 
मिलता है वहां खेती और ग्राम खड़े हो जते हैं । सड़क के दोनों ओर कहीं प्राचीन खण्ड 
भी देखने में नहीं आए । चू-च्यान्‌ से बाहर निकल कर थोड़े समय के पदचात्‌ ही प्राचीन 
भित्ति के पदिचम द्वार के दहन हुए । किन्तु हमारी सड़क इस द्वार के भीतर से न 
निकरूती थी। महाभितति को बड़ी निर्देयता से, अधिष्टता से तोड़ कर सड़क के लिए मार्ग 
बनाया हुआ था| महाभित्ति के साथ यह दुग्येवहार देख कर क्षोम हुआ । 

मार्ग में पर्याप्त ठष्ड थी | कई लोगों ने तो अन्दर लरूम्बे बालों के अस्तर वाले कोट 
पहन लिए । किन्तु हमने आवश्यकता न समझी । धूप निकली हुई थी । हमारे बहिन 
की सब लिड़कियां सर्वया बन्द थीं। रात्रि को वर्षा हो चुकी थी, अत: मार्ग में हम घूल 
से बचे रहे । हम पेइ-चिरू से चलते समय वर्षा अपने साथ लेकर चले थे किन्तु किसी को 
यह आज्षा न थी कि लानू-वाजओ से आगे भी वर्षा साथ चलेगी । चू-ध्यान्‌ में यह इस 
वर्ष का प्रथम वर्षापात था । 

जब मार्ग में कहीं कहीं घूल उड़ने रूगी, तो इन्द्र देवता ने अपने जलकुम्म दूर दूर 
तक छिड़क दिए । सावंकारू को आनू-श्ी के समीप जाकर दाएं बाएं दूर दूर तक मुगमरी- 
चिका के जीवन में प्रथम बार दर्शन हुए । यहां बादरू तो थे पर वर्षा म हुई थी इसलिए 
२०,२५ कोस तक धूल के मेष साथ चरूते रहे । आन्‌-शी में हमको बताया यया कि यहां 
यर्ष में केवल एक वायु बसती है। जब हमने प्रदन किया कब, तो उत्तर मिला पहली 
जनवरी से ३१ दिसम्बर तक । यह स्थान वायुत्रवाहु के लिए प्राचीय समय से प्रसिद्ध 





तुन्‌-क्वाड को मुख्य गुहा के सम्मुस्य भव्य नवममिक काष्ठमण्डप । तुन्‌- 
क्ाऊ को ४६६ गुहाण विदव की प्राचीनतम कल्ठा-वोशि है जिसमे 
5ालतियों लक कलामय हाथो ने अन्तद्व दय की श्रद्धा को भिकशिचित्रो के 


वर्णवेमव और मण्मय म॒त्तियों में साकार कर दिया । 
व'क्ट बाल्लाड ू०णतला #िबवतेट ट्बवींफक छजपिट एंडनखाांट छिजवतड्तन 
था (८ प'चा- छल: (४४८५ (220-]367 4.0७.). 
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है। स्वेतू-ध्याक भी जानू-शी हो कर भारत गए थे। वे जाते समय तुन्‌-ह्वाड न ठहरे वे। 
केवल आते समय ठहरे थे । 

आनू-क्षी से पूर्व दोपहर का भोजन हमने युक-मन्‌ में किया था। यह स्थान पहले 
कभी मन्दिर रहा था। कितने वर्ष पूर्व यह पूछने का हमने साहस नहीं किया । 

आन्‌-शी में हम सायंकाल को साढ़े छः: बजे पहुंचे। यह छोटा सा ग्राम है । 
आजानुदग्ध धूलि का चारों दिशाओं में पूर्ण साम्राज्य है। पानी में तेल का स्वाद अथवा 
दुःस्वाद है। सुन्दरतम स्थान में हमको ठहराया गया। लानू-चाओ, चू-ध्यान्‌ और आनू-कषी 
तथा मार्ग में युद-मन्‌, इन सभी स्थानों में और इन्हीं भवनों में और इन भवनों के इन ही 
को८्ठों मे जिनमें मे और सुदर्शना ठहरते आए हैं कुछ मास पूर्ब भारत के राजदूत श्री 
राघवन्‌ और उनकी पत्नी तथा श्रीमती गोवर्धन ठहरी थी। आन्‌-शी में आकर सुदर्शना 
रुग्ण हो गई | दो दिन की शरीर को हिला देने वाली विमान-यात्रा और आज की सारे 
दिन की वहित्र-यात्रा उसके लिए कुछ कठिन रही । तुरन्त ही अपने साथंवाह के वेद्य 
और परिचारिका आ गए । समस्त सायं और रात्रि उन्होंने देखभाल की । 


& ३०-७५-५७ 

यहां दिन १६ घण्टे का है। सायंकाल के दस बजे तक प्रकाश रहता है । करू 
सायकाल विलम्ब से सोए। मार्ग की थकान भी थी इसलिए आज प्रात: ६ बजे सूर्योदय 
के साथ न उठ कर हम लोग आठ बजे उठे । केवल हम ही नही किन्तु समस्त मण्डली 
ही को अधिक विश्राम की आवश्यकता थी। कार्यक्रम के अनुसार ९ बजे न चल कर 
हमारा प्रस्थान १० बजे आरम्भ हुआ । अब नुन्‌-क्वार पहुंचने में केवल ११९ फक्रोशक 
(07760०८) शेव थे । ३ घण्टे का मार्ग था। पर चार बार हमारी गाड़ी ठहरी और 
दो बार अमरीका की बनी हुई जीय । हमारी गाड़ी वारसावा (पोलण्ड) की बनी 390 
थी । इस का गन्त्र बारंबार तप जाता था । और जीप को बारंबार प्यास लगती थी । 
इस लिए छ: बार ठहरना पड़ा । तीन बजे हम तुन्‌-ह्वाऊ पहुंचे । 

३१०५-५५ 

तुनू-ह्वाइ म ४७६ गुहाएं हैं । ये नई संख्या के अनुसार हैं । इनमें से आज प्रात: 
साढ़े नौ बजे कुछ गुहाओं का सामान्य निरीक्षण किया । अनेक गुहाओं में कियाड़ और 
तौले लगे हुए हैँ । कियाड़ और ताले सुहाओं के चित्रों ओर मूर्तियों की रक्षा करने के 
लिए हैं । किवाड़ रेत से रक्षा करते हैं और ताले मनुष्यों से । असंख्य मनुष्यों का गुहाओं 
के अन्दर आना जाना भी उत्तके जीवन को छोटा कर देगा । इस आहएंका से जहां जहां 
सम्बंध ही सका है वहां वहां तोड़े रूमाए गए हैं। केवल विशेष अतिथियों के लिए तुनू- 
ह्वालसावेबभालंग के रक्षी ताके खोज्ते हैं । 
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समीप ही बहता हुआ छोटा सा ताऊझा इस स्थान की रमणीयता और शोभा को 
दिगुणित कर देता है। प्रायीत काल में यह महती नदी रही होगी । आधे दिन में हम 
पहाड़ी के दक्षिण सिरे से आरम्म करके मध्य तक पहुंचे । ९ भूमि ऊंचे मन्दिर के शिखर 
सक पहुंचते हुए पहाड़ी शिखर आ गया । वायु में मन्दिर की घण्टियां मधुर गान 
कर रही थीं । पास ही विमान उतरने के लिए प्राकृतिक समतरू स्थान बना हुआ 
है। पहाड़ी से उतरते हुए पञ्चवंश-कारू का स्तूप और उसके भोतर की मूर्तियां देखीं । 
हमारे देश में तो यह स्तृप दो चार वर्षाएं भी न काट सके । और यहां पर यह 
दाताब्दियों से खड़ा हुआ है । इस प्रकार के २६ स्तूप हें । इनमें से चार टूट फूट 
चुके हें । २२ खड़े हैं । चार पांच के अन्दर भित्ति-चित्र हे । सामने ताओ मतावलरूम्बी 
बारू का समाधि-स्तृप है। २२ मिट्टी के स्तूपों में से हम एक में गए। यह भी पञ्चवंदा के 
,समय का है। इसके अन्दर ४, ५ जन खड़े हो सकते हैं । मिट्टी की मूर्तियां अभी तक 
विद्यमान हैं | मुख्य मूति के सामने भारतीय प्रकार का मिट्टी का दीप है । 
आज हमारा काम सब गुहाओं पर सामान्य दृष्टिपात करना और यह निदयय 
करना है कि किन गुहाओं में भित्ति और छत के किन किन चित्रों तथा मूर्तियों के रंगीन 
चित्र लिए जाएं। दो भाचित्रक हमारे साथ हें। वे भाचित्रण की दृष्टि से हमारे निएचय 
तक पहुंचने में सहायक हें । 
तुन-ह्वार की पहाड़ी बजरी और रेत की बनी हुई है । इस पहाड़ी में से कोई 
मूति काटी नहीं जा सकती थी। इसके तीन परिणाम हुए । 
(१) छोटी और बड़ी गूफाएं बिना विश्वेष कष्ट के भारी संख्या में खोदी गईं । 
(२) छतों और भित्तियों पर गारे का छेप करके भारी संख्या में चित्र बनाएं गए । 
(३) मुतियां पत्थर की न बनाई गईं । लकड़ी और फूस के ऊपर गारा लीप कर 
उन पर रंग कर दिया गया । 
एक बजे लौट कर मोजन और विश्राम मिला और फिर साढ़े ३ से ६ बजे तक 
कुछ गुहाओं का निरीक्षण किया । 
गुहा-संस्या ३४२- ताओ सम्पदायी वाह यहां रहा करता था। गुहा धुएं से काली 
हो गई है। 
गुहा १७- छोटा सा कोष्ठ है। इसमें गवेधणारूय के चित्रकारों ने अपना 
सम्भार फैलाया हुआ है। ये इस गृहा के भितति-चित्र को अनुकृति कर रहे हें । बिजसी 
का चण्ड प्रकाक्ष सूर्य का कार्य कर रहा है । 
यह गुृहा तुम-ह्वाअ की अद्भुत निधि है। इसमें एक सह ब्ष सके अथवा उस से 
जी अधिक ३०,००० बलिताएं अर्थात्‌ गोल लपेटी हुई पं्रमगी पुस्तकें बन्द थीं। एक दिन 
पास बहती हुई छोटी सी नदी का पानी इस सुंहा तक पहुंच वया । भिसि में तेड़ आ 
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तुनू-ह्वाड को मुख्य गुहा की विशालता और ऊचाई का अनुमान उसके सम्मुख बने 
नवभूमिक मण्डप से लगाया जा सकता है । यह दृश्य नवमी भूमि के शिखर का है। 
भीतर भगवान्‌ बद्ध की मूर्ति है जिनका चररणास्पर्श पहली भूमि में और मुखारविन्द 
के दशन नवमी भमि से होते हैं । 

?0णेण शिन््लीप फाड३3 णा ०0 रण पीर 7र्ण्ण ण पीट ॥6€-३०९१९१ फ्ैपो०ग॑॥९ 
पा वृपानीावा्ाए शाशावंशधवार तीर छल्‍टश उप्त08,.. तिंटह रे 8 0 पोल लात 
[5 ॥7ए ल्लणा।९ ब5एटा807 ता ॥॥९ गा॥€ 90775 टारंशण्यापर पीट वी०क्रण 
एशाप्रा९8 छवगग विटा' वप्रगागााए ण वाक्ा788 बात॑ ९णा०प््रेडशा।श्राणत कया 
(6 >5प्क्॒ाटला€. 
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गई । ताओ सम्प्रदायी वार को, कुतूहूल हुआ । उसने तेड़ में छही डाली । छही ऋदर 
घुसती चली गई । प्रतीत हुआ कि यह पहले द्वार था पीछे बन्द कर दिया गया । यह 
चीनी चान्द्र पत्चांग के पञ्चम मास की २६ वीं तिथि थी। विक्रम संवत्‌ १९५७ था | वबद्क 
ने धीरे धीरे ईटें निकाली । डरते डरते १० वलिताएं बाहर निकाल कर को55 बन्द कर 
दिया । इनमें से एक बलिता सिन्‌-क्याऊ के आंगरू व्यापार-दूत के पास पहुंच गई। उल्लूने: 
स्टाइनू (877 30५7७ 500) की दिलाई । स्टाइन्‌ बहां पहुंचा । गृहा के बाहर बते हुए 
प्वेन्‌ू-ध्याझइ के जित्र की ओर संकेत कर के स्टाइन्‌ ने वाहु को कहा यह मेरे गुरु हे । में 
इनका छिष्य हूं । मुझे बलिताएं दो | डरते डरते वाहु ने स्टाइन्‌ का दिया हुआ घन 
स्वीकार किया और उसकी मांग को बहुत अंश तक पूरा किया ।'स्टाइन्‌ चित्रमयी तथा 
अन्य सहस्रों वलिताएं छांट कर ले गया । पश्चिम देशों के विद्वानों में हुलबल मच यई । 
पैरिस्‌ से प्राष्यापक पेलियो (2, ९०३०४) आए और छ: मास यहां ठहरे । वलिताओं का 
बहुत बड़ा अध वे ले गए । जब सूचना पेइ-चिहू पहुंची तब हाहाकार मच गया । बची 
खूची आठ सहस्न वलिताएं पेइ-चिहु पुस्तकालय में गईं । वे आठ दस बड़े लकड़ी के डिब्बों 
में सुरक्षित हें । चीनी में इनका सूचीपत्र भी छप चुका है किन्तु यह सूचीपत्र केवल चोनी 
विद्वान्‌ ही प्रयोग कर सकते हे | यह सूचीपत्र हिन्दी में छपना चाहिए । ग्रन्थों के नाम 
चीनी के साथ साथ मूल संस्कृत में देने चाहिए । 

बलिताएं थाडु काल की हे । 

तुन-ह्वार गवेषणालय में अब केवल कुछ खण्डित अंश शेष हैं । ये इन्होंने आस 
पास की जनता से इकट्ठे किए हे । इन खण्डित अंशों की संख्या १०८९ है । इनमें से . 
हमने ४०० से अधिक पत्रो का भाचित्रण किया है । इनमें से कुछ अर्वाचीन भोट के ग्रन्थ 
भी हे। 

वाह के आने से पूर्व तुन-क्वार की गुफाओं में एक और चीनी भिक्षु निवास करता 
था। वाह का देहान्त हो चुका, किन्तु यह चीनी भिक्षु अभी तक जीवित है- यी-छान्‌- 
जू्‌। इसकी आयु ८३ वर्ष है। इसके साथ एक और चीनी भिक्षु तथा भिक्षुणी हें। भिक्षुणी 
का नाम सोउ-चिनू-ल्येन्‌ है। आयु ६७ वर्ष । तीसरे मिक्षु चू-हानू-चिन्‌ हैं । इनकी आयु 
५५ वर्ष है। 

भिक्षु यी के पास कुछ भोट घारणियां और सूत्र भी हें। ये अब गुहाओं में नहीं रहते । 
इनको गवेषणाऊकूय की ओर से भुद्दाओं के सामने ही कार्यालय के समीप स्वतन्त्र भबन दे 
दिया गया है जहां थे यथासमथ पूजा पाठ करते हैं । इनकी आजीविका का आधार 
शाफकमाजी उगाना और गेहूं ऋषि की खेती करना है। तुन्‌-हाझ का छोटा सा ताला 
इनकी कृषि का आधार है । 

युहा १७-० इसमें ठेशयुक्‍त दिला थी | यह शिरा बाहर निकाल दी गई है । 


वे 


गुहा १६- इसे के अन्दर १७वीं गुहा है। १६वीं गुहा का भूमिस्तर तीचा है । 
१७वीं मुहा में प्रवेश्त करने के लिए नई सीढ़ी बनाई गई है। इस गुहा के मूल चित्र पञ्च- 
ब्ंश के कार में बनाए गए थे किन्तु जो चित्र अब विद्यमान हें ये सु कंस के हें । 
'+# जल्द ३- यहौ एक गुहा है जिसमें गीले गारे के लेप पर चित्र बनाएं गए । रंग 
आहुते हलके हें। सहल्-हस्त अवलोकितेश्वर का अनुयम चित्र है। प्रत्येक हथेली पर एक 
अँख है । विश्व में जहां कही किसी को कष्ट हो उसके पास एक हाथ पहुंच जाता है 
जौर आंख के द्वारा कष्ट स्थान को पहचान कर समुचित निवारण करता है। 

गुहाओं में मूतियां अधिकांश छिड वंश की हें। इनका ढांचा रूकड़ी का है। गारे 
में भूसा और घोड़े के बाल आदि मिले हुए हें । 

युहा ३५१- यह छिड्‌ वंश को गुहा है। वाझू ने इस गृहा में घूमने बारे दो निधाय 
बनाए थे । स्टाइन्‌ आदि को वलिताएं देने के पश्चात्‌ कुछ बची खुची वलिताओं के रखने 
के लिए उसने ये घूमने वाले निधाय बनाए थे | किन्तु धीरे धीरे एक एक कर के ये 
बलिताएं भी बेच दी गईं । चीन के अनेक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, मन्दिरों और 
व्यक्तियों के पास तुन्‌-ह्वाअ के ग्रन्थ हें । हम चीन में जहां कही भी प्रसिद्ध स्थानों पर 
गए हैं वहां प्राय: तुन-ह्वारू की वलिताएं देखने को मिली हैं। कहीं एक कहीं दो । लान्‌- 
शाओ से अन्तिम बार चलते समय हमको पता चरा कि यहां अभी तक तुन्‌-कारझू की 
यलिताएं किसी न किसी व्यक्ति के पास मिलती रहुती हें । किन्तु शासन जागरूक है । 
इसलिए यह सम्मध नहीं कि वे व्यक्ति किसी विदेशी के साथ सम्पक कर सकें ओर 
वलिताएं बेच सकें । 
” चीन वेश के बाहर ८० वर्ष से पुरानी ऐतिहासिक अथवा कझात्मक वस्तुएं नहीं 
जा सकतीं । नियम कठोर है। इसका उल्लंघन करना किसी स्वदेशी अथवा विदेशी के 
लिए न ही उचित है और न ही भय से रहित है । 

गृहा ३४६- यह गृहा रेत से ढकी थी | इसका पता १९४९ में रुगा । 

युहा ३३५- अमरीकी विद्वान्‌ डा. बार्गनर्‌ (७००००) ने तुसू-ह्वारू के अनेक 
भिसिचित्रों को बिगाड़ा है। आज भी २६ स्थान ऐसे हें जहां उसके बिगाड़े हुए चित्र 
विद्यमान हैं। उसकी पद्धति यह थी कि बिश्लेव गोंद ऊूमे हुए कपड़े से मित्ति का चित्र- 
मय केप उतार छेता था। किन्तु अधिकांक्ष स्थानों पर गोंद के सूख जाने से सफलता न 
हुई और भित्तिचित्र सदा के लिए बिगड़ मए । चीनौ जनता और चीनी शासन, चीनी 
विद्वान और चीनी कराकार वानेर से बहुत खिन्न हैं, रब्ट हैं और उसको गालियां देते 
हैँ। बार्नर्‌ का यह कार्य अविस्मरणीय और अक्षम्य है । 

नहा ३३२- तुन-ह्वाआ गुहाओं के प्रथम निर्माण का शिरालेस इस गुद्दा में है । 

बुहा ३२९ और ३२८- इस दोनों गुहाओों में भी बार हारा बिजुत जिन्रों को 


छ्डं 
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तुनू-कह्वाड को गृहा संख्या २८८ मे चित्रानुकृति सम्भार पडा है| कोई 
भी ऐसी आवध्यक गहा नहीं है जिसका प्रे परिमाण मे चित्र न बनाया 
जाएगा । भाचित्र बड करने पर भी मूल की अपेक्षा बहुत छोटे रहते है । 
हाथ से पत्र पर अनुकृति करने से चित्र की मूल विशालता जनता के 
सम्मुग्य आती है । तुन-ह्वाइ आधनिक चीन की राष्ट्रीय कला का प्रतीक 
बन गया है । 

एज, रिलएाप रंजन वात जा श्रावण ॥ (४६८ 7०. 288, प्वटा€ 
[ए7८०ए३८ ७कफिबशटू छा गिर खापाबन छक्च७ उ. [7०४27९७७ वेछ धीाटा। 
व फएडी॥व2 छक्ाष्टात॥। ४॥5९७. 
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तुन-क्वाड को ग्रहा २८५ में चित्रवर अनुरक्रात कर रहा है। 

[?-र्ता, रिलाव ाइछ खाते कान तेशाजा।लहा- केती: 80 ज्ञाव जन 
नलाए4एलतले गा ्कफु ब्राए 8 जापानी गा. व्रवा-वीषयाए ('छर८ 
0०- 265. जॉीलाल्प्रौठपन चर व५ ल्वौच्टा ० कटॉबागध दिल ता ए्धाक्षी 
€कॉकारए (0णारल5 आए चारा घबड़ातट कफुलावत, छा ७&लीा (6 
बापन- एटरए [0० िल लाए छा >णालावरालब कु/ल्क़्थला।ए 7076८ 
पिला सक वकनला< का लतौगापर रूग्रॉफिधछ्यााका8, 6 तावालाडॉछा 
७ घल गराशणश्चालज १€एचारटा। छा छ गाधालओ। €छाएल-एणातवैड ०७० 
०क2॥॥3 9 . 
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देखा । दोतों गुहाओं में चित्रकार रुगे हुए थे और बड़े परिश्रम से समाने परिमाण के पत्र 
पर चित्र बना रहे थे । ये चित्र प्रदर्शनियों के लिए बनाए जाते हैं। प्रदर्शनी साम्यवादी 
शासन के जनता-छिक्षण्र का प्रिय साधन है । सुन्‌-ह्वाअ चीनी जवेता कों प्रिय है। राष्ट्रीय 
कला की निधि है। 

युहा ३९८- इसमें बारू काल की सुन्दरतम मूतियां हैं । 

गुहा ३२७- इसमें उन्मस्नादं वेष का अच्छा निदर्शन है। (जलोन्सज्जनवस्त्रकला- 
दली-बीनी में थाओो-चुरू-त-दाओ-इ-ध्सु-दवी) प्रायीव कार में संचेल स्नान अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण वस्त्र पहन कर स्नान की प्रथा थी और जब नदी में डुबकी लूगाने के पश्चात्‌ 
कपड़ों सहित मनुष्य बाहर निकलता था तथ वस्त्र दारीर के साथ चिपके हुए होते थे ४ 
इस प्रकार के वस्त्रों के चित्रण को चीनी भाषा में उन्मम्मादं वेद कहा जाता है । 

गुहा ३२३- इसमें मी चित्रानुकृति-कार्य चल रहा है। महाराज दू-ती के स्वप्न का 
अमूल्य चित्र, भारत और चीन के प्रथम सम्बन्धों का अनुपम लित्र, वानेर्‌ के यया। अब 
वह तुन्‌-ह्वाऊ में नहीं रहा । 

गुहा ३१४- यह बहुत प्राचीन गृहा है। यह स्वी छ् वंश में बनी । गारे के लेप पर 
रक्‍्तवर्ण पृष्ठभूमि बनाई गई और उस पर काले और नीले रंग से चित्रों का आलेखन 
किया गया । ु 

गुहा ३१०- यह १२वीं, १३वीं शताब्दी की शी-श्या गुहा है 

गुहा ३०३- यह स्वी वंश की गुहा है । 

गुहा २९४- धुएं से सब काली हो चुकी है। 

गुहा २८८ और २८५- यहां चित्रानुकृति-सम्भार पड़ा हुआ था | कोई भी ऐसी 
आवद्यक गुहा नहीं जिसका पूरे परिमाण में चित्र न बनाया जाएगा । भाचित्र अहृत 
छोटे छोटे होते हें। बड़े करने पर भी उनका आकार मूल की अपेक्षा बहुत छोटा रहता 
है । हाथ से पूरे परिमाण के पत्र पर अनुकृति करने से चित्र की मूल विशालता जनथा के 
सम्मुख आती है । जहां मूठ चित्र अस्पष्ट और हुरूका पड़ गया है, छोटे मोटे बब्दे लूय 
गए हें अथवा लेप उखड़ गया है उसके स्थान में अनुकर्ता चित्रकार सरलता से ही पूतति 
कर देता हैं। वेश्ञानिक दुष्टि से यह उचित ग हो किन्तु जनता के रिए यह अधिक दुचि- 
कर और प्राणयान्‌ जिद्र बन जाता है । है 

तुन-ह्वाल के आधुनिक अनुकर्ता विककारों का दृष्टिकोण मुस्यतया जनता का 
इष्टिकोश है । 
क्‍ आंध्यापक दार्मर में कह २८५ से भी चित्र उतारते की चेष्टा की को । सफल मे 
जुआ ।बरवेदभाकव के अध्यक्ष थी कह ने बतकावा कि कंसफस फ जवता ने उसको 
बयां दिया + ॥! 


"रे कं है हैः है ॥ ] 
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इस भूहां में तिथि दी हुई है, जो ५९२ विक्रम के तुल्य है । 

गुद्ठा (०- यह ठण्डी है। भिशिचित्र बहुत अच्छी प्रकार से सुरक्षित हें । इस गुहा 
का काल परु्चबंद और सुझ है। 

गुह्ा ६१- इस युहा में भी अनुकुति का कार्य चर रहा है। एक चित्र में गालों 
पर झूलों की पंलड़ियां बनी हुई हें । 

इसमें वू-बाइ पंत के दृष्य चित्रित हे । 

अनेक अन्य गुहाओं के समान यहां की मूर्तियां भी उठाई जा चुकी हैं । 

जहा २५४- यह उत्तर वेद 4 ॥& काल की है। इसमें गान्धार प्रभाव स्पष्ट है। 

यहां की मूर्ति में कला की परांकाष्ठा है। तीन बोधिसत्व, तीन भूखे व्याप्रों के 
लिए आत्मसमपेण कर रहे हैं। इसमें शुद्धोघन-जातक भी है । 
'. क्वीन की पुरातनतम वास्तुकस्ता अर्थात्‌ पांचवी, छठी शताब्दी की काष्ठ-वास्तुकला 
अन्यञ्ञ कहां मिलेगी । 

उसर बेइ कला की एक विशेषता नेत्र, नासिका और ऊर्मा का इवेत वर्ण है । 
चीनी कछाकार नेत्र और नासिका में स्याओ /. अक्षर की कल्पना करते हे । 

गुफाओं के बीच के मार्ग बहुत छोटे और संकीणं हैँ | एक गुहा से दूसरी गुहा में 
जाने के लिए अधिकतम झुकना पड़ता है । 

थुहा २५७- यह भी उत्तर बेइ की ग॒हा है । 

चुहा २७५- यह बहुत प्राचीन गुहा है किन्तु इसकी मूर्तियां छिहू कंदा की हैं। एक 
बच्चे के पांव से नाप रही है। बच्चा बाएं घुटने पर खड़ा किया हुआ 
नेक कलर. के पांव के पास अपना दाहिना पांव रखा हुआ है । यह उस समय का 
आदहशें था। अपनी चीन-यात्रा में हमने भी बुद्धा स्त्रियों के पांव देखे हें और बच्चों के 
पांव से मापे हें । इनके पांच बच्चे के पांव जितने अथवा कुछ ही बड़े होते हें । 

भुहा ४४५ तला ४३१- इनमें भी चित्रों की अनुकृति की जा रही है | 

तुन-ह्वार जनता की आंखों से कमी ओझल नहीं हुआ । प्रति बर्ष बुद्ध-जन्म के 
उपलक्ष में एक सप्ताह तक सहर्खो की संख्या में यात्री आते हैं । इस बर्ष भी हमारे जाने 
से दो तीन दिन पृर्थ एक सप्ताह तक १० सह के रूमभग वाजी जाए थे । 

गुहा ४२८- डॉ. छाक का कहना है कि उसको आज तक थार कार से पूर्व छाप 
हारा बनाए हुए चित्र किसी भित्ति पर नहीं भिके । 

भुझ ३७२- इस यूहा में ते भी मिशि के एक जाम का चित्र बार के गया । 

तुनू-झ्ञाझु से मिक्ते हुए बीगूर के पांच काप्ठमुत्र (9१०) पदैषणांसव में रखे हुए हूँ। 
इसका चित्र आगामी पृष्ठ पर दिया गया है । 


६ 









नुन-ल्वाडः की गृहा २७५ में छिडः वंश की मूति । एक स्त्रो अपना पांव 
बन्च के पाव से नाप रही है। उस समय का आदर्श था कि नारी के 
पाव शिश् की भाति छोटे-छोट रहे जिससे कि वह लोलागमना हो । 

छ वीप्तनी प्रयाष्ट ७४६८ 90. 275 ० धाल टागट्ट 7१४०७, 
भविल्ाल  बितेच वाल्यहा।€5 6 ग्राबव ३७ छा वैेला टली या 
[॥05€ ७ था) |. 
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तुनू-ह्वाइ आधुनिक चीन का परम प्रेरणा-खोत है । छतो के चित्रों का प्रयाग नए भवनों में किया 
जा रहा गी-आन्‌ के विशाल विश्वान्तिगृह की छतो पर तुन्‌-छ्वाद के बेल्बूटो और 


अमगाआं का अनुकरण बहन यत्दर रूप से किया गया ८& ॥ 
पपाल प्रः€ ती वानी एगाएं गा वाठाजि वा वाफपैटाता ६8. [न वाटव ऐए 8 


नलालीा लू 2 6 िवनीपरताए पिधाप- 
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तुन्‌-हारू से प्राप्त वीगूर के पांच काष्ठमुद्रों का चित्र 
( प्रस्येक मुद्र चार चार बार चित्रित है ) 

गृहाओं वाली पहाड़ी लगभग भित्ति के समान है। जहां से भी यह टूटती है वहां 
से गुहाएं नष्ट होती हे । पिछले दस वर्षों में ही इस प्रकार से बहुत सी गुहाओं का नाश 
हुआ है । सौभाग्यवश इनमे चित्र तथा मूर्तियां न थी। ये प्राचीन गुहाकारों और चित्र- 
कारों की निवास-गुहाएं थी । 

प्राष्यापक पेलियो ने तुन-ह्वार के सब से अधिक चित्र प्रकाशित किए हें । पेलियो 
ने छत और मूततियों के लित्र छोड़ दिए | पेलियो के पदचात्‌ और भी कई नई गुफाएं 
मिली है। इनके चित्र आज तक प्रकाशित नही हुए । पेलियो के चित्र छोटे छोटे हैं 
गौर सूक्ष्म तथा विस्तुत अध्ययन के लिए अपर्याप्त हैं । पेलियो ने काले रंग में चित्र 
प्रकाशित किए इससे भी उनका महत्त्य बहुत अधिक नहीं रहा । 

वुन-ह्वार आधुनिक चीन का परमप्रिय पात्र है। छतों के चित्रों का प्रयोग नए 
भवनों में किया जा रहा है। हम शी-आन्‌ व % में गए । वहां के विशाल विश्रान्तिगृह की 
छतों ओर भित्तियों पर तुन-ह्लारू के बेल-बूटों और अप्सराओं का अनुकरण बहुत सुन्दर 
रूप से किया गया है । 

तुन-खाझू ने आधुनिक चीनी कला में क्रान्ति उत्पन्न की है | 

मिझू के परचा[त्‌ चीनी राज्य तुनू-ह्वारू में नहीं रहा. फिर भी तुकूद्वारू चीन 
की अद्धा का स्काम अंगा रहा। प्राचीम स्थानों का संरक्षण और संधारण ही नहीं 


2० ० 


७३ 


किन्तु पुननिर्माण च्रीन की विशेषता है। इसी कारण 
९४ आज चीन में इतने प्राचीन स्थल अवधिष्ट हें। मारत 
में भी ऐसा होना चाहिए । केवल पुरावशेष-विभाग यह 
१,2८4 कार्य नही कर सकता । उसका उद्देश्य संरक्षण और 
#::६. संधारण अवद्य है परन्तु पुनर्निर्माण नहीं । इस सम्बन्ध 
में मतभेद हो सकता है किन्तु यह सर्वथा निश्चियत है कि 
पुननिर्माण के बिना प्राचीन वस्तुएं बहुत काल तक नहीं 
बच सकती । 
चीनी साहित्य मे तुन-छ्वाड का वर्णन नहीं मिलता | 
दो चार उद्धरण भरे ही इधर उधर मिल जाएं किन्तु 
अन्य धाभिक स्थानों के समान यहां के विस्तृत और 
विशद ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलते । स्टाइन्‌ और 
पेलियो के पदयात्‌ चीनी, और चीनी से भी अधिक 
जापानी में, आधुनिक पुस्तकें लिखी गई हेँं। इनमें से 
सब से बडी पुस्तक जापानी भाषा में है । 
पहाड़ी की उत्तर दिशा में अनेक छोटी बड़ी गुहाएं 
हैं। यहां चित्रकार रहते थे। १९४७ में इस ओर से 
पहाड़ी का कुछ भाग नीचे गिरा और उसमे अनेक गुहाएं 
मो नष्ट हो गईं। यहां य्वेन्‌ 5६ वंश में कुछ रामा रहते 
रहे हे । यहां य्वेन्‌ वंश का शिलालेख भी है। य्वेन्‌ वंश 
की प्रिय चारों भाषाएं मोट, मोंगोल, मझ्जु और चीनी 
मे लिखें हुए मन्त्र अभी सुरक्षित हैं । इतना ही नही, 
संस्कृत भी यहां सर्वोपरि रूप से विद्यमान है। ४६५ 
सथ्या की गुहा भोट और तान्त्रिक है। तुन-द्वारु गये- 
बणालय ने अभी तक इस पर काम आरम्म नहीं किया । 
वदुहाद पर दिखित पिछले वर्ष छः: नई गुहाएं मिलीं । कह फि 
शहद उस्तक का नाम ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ड७४ और ४७५ हैं । 
स्‍् 5 हे तुन-ह्वार में अन्तिम चित्र १९२९ में बने । 
मुहा १४४- इसमें मोट, शी-दया और मोंगोल के लेख हें । 
तुनू-ह्वाऊ में बारंबार जीणोढार होता रहा । कोई भी ऐसा युग नहीं जिसमें 
शोड़ा बहुत जीणोड्धार न हुआ हो । इसके परिणामस्वरूप अनेक लेख अवशिष्ट हूँ । 
उदाहरण के रूप में १९१६ का सूचना-फलक है जिस पर जीणोंद्वारकों के नाम दिर हैं। 
गुहा १४८- इसमें नबीं शताब्दी का छिलालेखल है। इसमें दाताओं के नाम गया 
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संस्कृत, भोट, मोगोल, फाग्स्पा, शीश्या और चौनी--छ: लिपियो में ऊ मणिपक्षे हें का 
शिलाचित्र । यह शिलालिपि मो-गाओ-क्‌ नामक गुहा मे है जोकि गान्धार-स्थित बामियान 
की विराट प्रतिमाओ की प्रेरणा से ३६६ खष्टाब्द मे एक भारतीय भिक्ष ने बनाई थी । 
थाइ-कालीन शिलालेन्व के अनुसार यह तुन्‌-ह्वाडः के ग्रहा-कलाप की प्रथम गुहा थी । 
(ञस्‍ माद्ानकृचतीतर फ्रधा। ग्गर ांज १€॥7छ६8, गर्ाा2॥१. शाह9, वफ्रेलनम, 
जैगराइलींबा, व फ़ाप्ड्टू--क, पिंहा-वबयं॥, छत (१286 वा. 2 ५:४८ ० एप्टबुण्आ- 
[९3 वल्वट्टीए! एक ॥/06 #ैदएत 0४, ब्यावली ७मड घीाल ट्याट३ एाबफ़टो ० फ्रेट 
ढण्पडाज्पलाथ्व 9 366 4. 70.%९ था वैंचतब्रत फ्रैो(-पए 052 फायर 35 छएाट्क्टारटत 
४5 4,0-॥७  परा। गा 2 8806 वराबतकाफपंता ता गाट ("बाप 5880९ « 
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आबाय॑ रघुवीर स्वी वंश की मृतिकला से नेत्रों को आप्यायित करते हुए। सवी वश (५८६ से ६१८ 
लष्टाब्द ) के समय तुनू-ह्वार की गुहाओ में बहुत कार्य हुआ । तुन-ह्वाइ गवेषणालय के अनुसार ६२ 
गृहाएं इसी काल में कलाकारों द्वारा प्राणमययी हो गईं । इनमें उड़तो हुई अप्सराओ में गति और शान्ति के 
अनुपम चित्रण दशंक को विभोर कर देता है। 
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४8५ (06 फश-०0 णए॑ प्राण |70॥# श्ब्रार): 88 गरा॥. 8४५ 94 08४९४ ९९ ९ऋ९८पा८. 
35०0८ ० होल फट 07; ॥85 फल ॥8४2४८०| (० ][६ ध८. 
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जित्रों का बर्जन है। सारी गुहा लेटे हुए बुद्ध से भरी हुई है । छत में ५७, ५० बुद- 
मूतियों की २२ पंक्तियां हैं। इनके अतिरिक्त जमिताम-सूत्र का चित्रण भी सुम्दर है । 
बुहा ४६८- पेंलियों ने इस गृहा को नहीं देशा । यह उत्तर काठ कारू की है। 


की हि १६०- यह पूरे थार काल की है । इसकी महती मूत्ति के निर्माण में २५ वर्षे 


गुहा १५४० रूसी सेना का यह निवास स्थान थी । धुएं से चित्रों को बड़ी हाति 
पहुंची । मो-याओ-क्‌ का फ़िद्ध पड-भाषा शिलालेख इस गुहा से मिला है। मो का अर्थ 
है  मरु, गाओ का “उच्च ”, और क्‌ का “गुहा ” । 

थाहु काल तक धामिक विययों का चित्रण ही चित्रकारों का प्रधान कार्य था ॥? 
किन्तु थाहु के पदचात्‌ जनता के सामान्य जीवन का भी चित्रण आरम्भ हुआ । 

गुहा १५८- यहां भी लेटे हुए बुद्ध हें। विभिन्न जातियां बुद्ध-चरणों से ग्रपने 
मस्तक का स्पर्श करके अपने को धन्य मान रही हैं। 

गुहा १७२ और १७३- ये सातवीं, आठवीं छाताब्दी की ग्ुहाएं हें । इसका महत्त्व 
वास्तु की दृष्टि से है। प्रभामण्डल पारदर्शी है। यहां प्राचीन परिदृष्षा (9०789००४४७) 
का भी निदर्शन हैं। बोधिसस्व अति सुन्दर है । 

गुहा १८०- यहां छोटे छोटे चित्र छाप से बनाए गए हूँ, चित्रण से नहीं । 

गुहा १९६- जब हम पहुंचे तो श्रीमती छाडझ सीढ़ी पर चढ़ी हुई चित्रों का 
अनुकरण कर रही थीं। ह 

गुहा १९७- वृक्ष की प्रत्येक डाली पर फलों के स्थान में बुद्ध बेठे हें। 

तुन-क्वार में गान्धार के समान संचूर्ण (8४70००) अर्थात्‌ चुने और रेत की कोई 
मूति नहीं मिली । 

गुहा १११- यहां श्वेन-ब्वाझ का चित्र है। यह छिरू काल में बना । 

युहा २१७ और २२९०- यहां चित्रानुकरण हो रहा है । अवल्ोकितेदवर कष्टों 
का निवारण करने के लिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं। २२०वीं गुहा का निचचला भाग 
रेस में दबा हुआ का । इसमें एक लेज है जिसमें तिथि: दी हुई है । 

सुहा ११२- इसमें मुल तथा शरीर के उत्तर भाग पर सिप्पी का हब्ेत रंग जग- 
मगा रहा है । 

भुहा ९८- इसमें भी चित्रानुकति हो रही है। बिजली के बड़े बड़े दीप रूये हें 
इस गुहा का निर्माण पञ्चुवंश-कारु में होता” के राजा ते किया था। गुंडा बहुत बड़ी है। 
माड़ी कोड़े आदि के भनोहर चित्र हें । रंग अभी तक स्पष्ठ हें.ै 

भुहा ९६ देंठी हुई बुद्ध की मूर्ति पर्दत के सीने से ऊफ़र तक बजी है। इसको 
ऊंचाई ६६ हा; है चारों कोर की समितियां चित्रों से हीग हैँ । इस पर ९ भूमि ऊंचा 


फ़ . 


लकड़ी का स्तूप बता है। १९२८ से १९३५ तक नो की नो भूमियों का निर्माण तुन-ल्लारू 
के एक बढ़ई ने किया था| उसके अनेक सहायक थे । इत गुदा में जीर्मोडार के सम्बन्ध 
में १९३६ का शिलालेख हैं | 

तुन-ह्वाह की गुहाओं के सामने नदी के पार य्वेन्‌ काल के भिट्टी के २२ स्लृप 
हैं। चार स्तृप गाद हो चुके हैं । २२ में से ३ के अन्दर रंगीन भित्तिचित्र हें। स्टाइन के 
मित्र वाह की समाधि भी अलूग बनी है । 

बहा ९८- यहां महती मूर्ति में श्रीवा मे तीन रेखाएं बड़ी स्पष्ट और आकर्षक 
हैं। कम्यु-ग्रीवा थार वंश में आरम्म हुई और सुदू वंश तक चली | ख्वेन्‌ में यह नहीं 
मिलती । 

._ इस पहाड़ी के साथ ही रेतीली ओर बजरीमय विस्तृत समभूमि है। यह प्राकृतिक 
विमानपत्तन है। इससे आगे रेत की बड़ी पहाड़ी है। थोड़ीसी भी वायु चलने पर भनों 
रेत गृहाओं की पहाड़ी पर आता है। रेत को रोकने के लिए पहाड़ी पर खाई बनाई हुई 
है। शाई कुछ समय के पद्चाात्‌ मर जाती है। रेत को रोकने और आए हुए रेत को 
हटाने का कार्य मासनुमास और वर्वानुवर्ष करने का है। गुफाओं के सामने यदि चौड़ी 
परकी श्रड़क बन जाए तो नीचे की गुहाओं में रेत का प्रवेश थोड़ा हो जाए । 

बुहाओं से कुछ दूर तुन-ह्वार नगर है । गुहाओं की पहाड़ी से यह हरा भरा प्रतीत 
होता है किन्तु श्रास जाकर मरुमभूमि का भाग ही दिखाई पड़ता है । हरियावलू इतनी 
जोड़ी है कि रेस की तुलना में वह अगण्य हो जाती है । 


तुन्‌-हवाऋ के भवेदभालय में ३९ कर्मचारी हैं। इनमें से १० प्रशासक, १५ चित्रकार, 
एक वास्तु-विशेषज्ञ, एक बिजली वाला, एक वहित्र-बारूक और शेष श्रमिक है। अध्यक्ष 
थी ख़ारू का वेतन २१० मुआन्‌ प्रतिमास है। वास्तु-विद्वेषज्ञ' का १३० युआतन्‌ प्रतिमास। 
बिजली और गह्त्र-बाऊुक का १०० युआन्‌ तथा सामास्य श्रमिकों का ६० युआन्‌ प्रतिमास 
हैं। चिभकारों को रूगभग १२० युआन्‌ प्रतिमास मिलते हैं। वर्ष में बेतन के अतिरिक्त 
संरक्षण संभारण आदि पर ढेढ़ काश युआन्‌ व्यय हो जाता है। इस प्रकार इस नवेषणा- 
कब का पूरा व्यब दो राख युआन्‌ प्रतियर्ष हैं । 

गेदजाकय का मुख्य कार चिंच्ों की अनुकृति है। पिछले कांड वर्षों में १५०० 
जिन्रों की अनुकृति हुई है। भाचित्रण का कार्य सितम्कर १९५४ से आरंभ किया गया है। 
पहले छः भाध् में १००० भाचित्र लिए गए हूँ। चित्रों का पॉरेमान * वर्ग शतिमीन 
(०५- 07५-) है। चित्र सामान्य रूपित्र से छिए जाते हैं। विस्तृत कोण (#766 ६०6०) 
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तुन-हाइ की कला के श्रेष्ठतम निदर्शन स्वी-कालीन है। सातवी शत्ताब्दी का पृर्वार्ध तुन-ह्वाइ कला का 
मुवणिम ग्रुग था| इस गुहा की छत का केद्रबिन्दु पद्मालकृत है। चारो ओर बार पक्तियों में सहख- 
बुद्ध है। गुह्ा में मुख्य मूति भगवान्‌ बुद्ध की है । 

मिर्ता, विन 3॥8 9 पजानाएस्‍श्चाह 587९ 80. 39 अली #लेणाए8 ॥0 धा€ था (५7३४१, 


06 इतवशा |ृट्रांतवे  बैंपा-विशाए शा 
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तुनू-ह्वाद्ट की गृहा २३८ में आचाय॑ रघुवीर को थ्री छाड्ट भित्तिचित्रों के आधुनिक पुनरालेखनों की 
विशेषताओं से परिचित करा रहे हैं। वास्तविक भित्तिचित्रों के मुख्य कथाशों को कलाकार ठीक भी 
परिमाण और सर्वथा उन्ही रंगो में चित्रित कर रहे हैं। फलत: जातकों का प्रत्येक प्रकरण स्पष्ट और 
मुबोध हो जाता है । तुन-द्वाद् गुहाओ की भित्तियो पर साधक कलाकारों ने सूत्रों को कलारूप में 
परिवर्तित कर दिया है ओर दर्शनश्ञाम्त्र बद्धि एवं हृदय तक ही सीमित ने रह कर दृह्य रूप में 
जनमानस पर अंकित हो जाता है | 


शत, डदिक्ट्टोए री जाकी॥ए दर क्‍कृत्कालांगा5 रण वपरानाएाह गाए छाती [| 
जारलता जी, बट, ७९ वी वाह[|ाटेत 00 वैधाही।ल ७०४ 0॥. 
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का प्रयोग नहीं किया जाता। न ही विश्वतोमुख रूपित्र ( ए87078778 0877678 ) का 
प्रयोग किया जाता है। चीन मे प्रतिवर्ष नए बनते हुए भवनों को सजाने के लिए तुन-ह्वार 
आदर्श माना जाता है। इस कारण सजावट के लिए जिन भी चित्रों का प्रयोग हो सकता 
है उतका भावित्रण पहले किया जा रहा है। आधुनिक राष्ट्रीय निर्माण के लिए नृत्य 
ओर वाद्य के चित्रों का भी प्रथम स्थान है। 

गुहाओं की रक्षा करना गवेषणालय का परम कतेंब्य हैं। गवेषणालय इस दिशा में 
अच्छा कार्य कर रहा हैँ । केवल चित्रों और मूर्तियों की रक्षा ही नहीं किन्तु गुहा की 
छतों ओर भित्तियों की रक्षा करना मी आवश्यक है। पहाड़ी में दराड़ न पड़ें। पहाड़ी 
सुगठित रहे इसके लिए थोड़ें से स्थान पर वद्खधलेप ( ८७॥7०7६ ) का प्रयोग किबा गया 
है। गृहाओं और भिन्न भूमियों के बीच में सीढ़ी आदि मार्ग बसाना भी गवेषणारूय का 
काय है। 

पानी का बिजलीधर बनाने की योजना है जिससे पीने के लिए शुद्ध पानी तथा 
अधिक बिजली मिल सके । अब भी छोटासा बिजलीघर है, परन्तु शुद्ध पानी का अबन्ध 
नही । जितने दिन हम तुन्‌-छ्वाडु में ठहरे, हमने स्नान का नाम तक न लिया । नदी का 
पानी न पीने के लिए उपयुक्त है, न स्नान के लिए । नदी क्‍या है- २ पाद चौड़ा और १०, 
१२ अंगुल गहरा पानी का नाला है। इसके सहारे दक्षिण भाग की गुहाओं के सामने कुछ 
वृक्ष तथा कुछ एकड़ खेती होती है| कुछ फलो के वृक्ष भी लगे हैं । मरुभूमि के छोटे से 
अंश को स्वगंमभूमि बना दिया है। इन वृक्षों और खेती के कारण गुहाओं की भी रक्षा होती 
है । आंधी के समय रेत रुकता तो नही किन्तु थोड़ा अवश्य हो जाता है । 

ऐतिहासिक और कलात्मक गवेबणा के लिए अभी तक इस संस्था में विशेष प्रबन्ध 
नहीं । इस दिष्ा में थोड़ा बहुत काम अवदय हुआ है किन्तु वह अभी अन्तिम रूप में नहीं 
आया । इसको अन्तिम रूप देने और प्रकाशित करने के लिए अनेक वर्ष रूगेंगे । 

सर्वप्रथम हम गवेषणालय की गुहा रेखाचित्र पड्जिका का उल्लेख करेंगे । यह 
पड्जिका हाथ से लिखी हुई है । प्रत्येक गुहा की रूपरेखा के एक दो अथवा अधिक' चित्र 
बताए हुए हैं। ये चित्र नाप कर नहीं बनाए गए । केवल स्मृति और आंख के सहायक 
हैं। उदाहरण-स्वरूप हम १५४वबीं गुहा«को लेते हैं । इसमें ११ रेखाचित्र हें। 

प्रथम रेखाबचित्र ., . द्वार, पूर्वाभिमुख (आभ्यन्तर रूप), भितिबचित्र । 

द्वितीय रेखाचित्र ... दक्षिणाभिमुख भित्ति (आभ्यन्तर), भित्तिचित्र ।- 

तृतीय रेखाबचित्र . , . परिचिमाभिमुख भित्ति (मूर्त्याल्य आभ्यस्तर ), भित्तिचित्र । 

चतुर्थ रेखाचित्र ... उत्तराभिमुल भित्ति (आभ्यन्तर), सित्तिचिंर। 

पश्चम रेम्ाजित्र. ., गुहा-मुख (80906), कोई भित्तिलिंत्र नहीं । 

पध्ठ रेकचिंय.. . . मूर्स्यालझ्य- उत्तर, परचम, दक्षिण । 


८रै 


सप्तम रेखाचित्र .. . मूर्त्याल्य की अन्दर की छत । 

अष्टम रेखाचित्र .. , सामान्य जन्दर को छत, इसमें बहुत कुछ विकार हो चुका है। 

नवम, दद्म, एकादशम रेखाचित्र . . .हार के तीन पाहवे- इन सब में कुछ न कुछ 
विकार हुआ है । जहां जहां आवद्यकता समझी गई है वहां वहां माप दिया गया है । 

जहां जहां भित्तिचित्र शब्द लिखा गया है वहां रेखाचित्र मे भित्तिचित्र नहीं दिए 
गए किन्तु केवल निर्देश किया गया है कि यहां भितिचित्र हे । 

गुहाओं के रेखाजित्रों को दो पड्जकाएं हे । 

प्रत्येक गुहा का वर्जन प्राय: एक दो पृष्ठ में समा जाता है । 

यह वर्णन-पण्जिका अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। इसमें बहुत कुछ विस्तार और 
आबृत्ति की आवश्यकता है । 
,..शुहाओं में रेल- लेखों की भी दो पण्जिकाएं हे । लेखों की अनुकृति आंख से की 
गई है रूपित्र से नहीं | लेखों के क्रम वंशानुसार है । 

गुहाओं के जित्रों ओर मूर्तियों का बर्णन- यह पडिजका भी प्रारम्भिक रुप में है। 

युहाओों को अम्सर्थस्तु-प्जिका- इस पडिजका में गुहाओं की तीनों संख्याएं (पेलियो 
की, छाछइ की और अन्तिम गवेषणालय की संख्या), गुहा के परिमाण का निर्देश (छोटा 
परिमाण, मध्य परिमाण, बड़ा परिमाण) , गुहा के बनने तया जीर्णोद्धार का समय, गृहा 
में क्या क्या है (कितनी मू्ियां और कहां कहां पर कितने चित्र और किस किस भित्ति, 
छत, पादर्व, मूर्त्यालय, द्वार के अन्दर बाहर आदि किस स्थान पर), क्‍या इस गुहा में 
कोई लेख है तथा अन्य विशेषताएं (वास्तु-कला, धर्म तथा इतिहासादि की दृष्टि से) । 
पिछले दस वर्षों में इस पडिजका की दो बार आवृत्ति हो चुकी है। अब भी यह पड्जका 
प्रकाय रूप में नहीं । 

फिलोत्कीर्ण रेखों की पश्चिका 

तुन्‌ू-हथाकू भुहाओं के सम्बन्ध में आज तक को समालोचनाएं-- यह कार्य अभी 
प्रारम्मिक अवस्था में है । 

तुम-हवाहु में बौडध कला का आरम्भ और घिकास- यह पुस्तक तुलनात्मक दृष्टि से 
लिखी जा रही है। यह मी पूर्वावस्था में है । 

तुन-ल्लार की बुहाओं की रक्षा के लिए पहाड़ी के उपरि स्तर पर मोटा बण्यलेप 
होगा चाहिए । यदि यह रेप बजरी से खजित कर दिया जाए तो पहाड़ी की रुपाकृति 
में परिवर्तन न होगा, देखने में पहाड़ी प्राकृतिक प्रतीत होगी । 

गुहाओं में मिट्टी की बनी हुई बड़ी मूर्तियां, जो पहले भिशि के साथ रूगी हुई थीं, 
अब परे होती जा रही हैं। इन मूर्तियों को सहांरा देनें की आवश्यकता है । 

तुन-ह्वारु में ४७६ गुहाएं हैें। और छोटे बड़े बित्रों की संक्या सहझरों में है । यह 
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्र-द्वाह् सस्था के अध्यक्ष श्री छाइ आचाये रघुवीर को थाइ वंश (६१८-६०५ खृष्टाब्द) के 
भत्तिचित्र दिखा रहे हैं। इनमें सुखावती स्वर्ग और राज्ञी वैदेही चित्रित है । 
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तुन-ल्वाइ की एक थाहु-कालोन गुहा में आचा 
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आवश्यक है कि विद्वानों तथा जनता को प्रतिवर्ष तुन-ह्वार के सम्बन्ध में कोई न कोई 
विशेष-विषय-प्रतिपादक ग्रन्थ मिलता जाए । उदाहरण के लिए हम कुछ शीर्षक 
नीचे देते हैं-. 
(१) लिखित और उत्कीर्ण लेल-- इन (१२) अप्सराएं 

लेखों में कुछ ऐतिहासिक हैं किन्तु (१३) देवगण 

बहुत बड़ी संख्या दाताओं के नामों (१४) बोधिसत्त्व 


की है। (१५) अहूँत्‌ 
(२) वाद्य (१६) बुद्ध 
(३) हस्तमुद्राएं... (१७) मड्जुश्री 
(४ ) वास्तुकला (१८) समन्तभद्र 
( ५ ) जातक-कथाएं (१९) अवलोकितेश्वर  #ऋ% 
(६ ) वेष-भूषा (२०) दातृगण । न्‍ 
( ७ ) विभिन्न रंग और उनका प्रयोग (२१) तुन्‌-र्वारू का अन्य गुहाओं के साथ 
(८ ) गुहाएं कंसे खोदी गईं सम्बन्ध 
(९ ) प्रत्येक युग की विशेषताएं (२२) मूतियां ह 
(१०) फूल ओर बूटे (२३) गुहाओं के जीणोड्वार का इतिहास । 


(११) सामान्य जीवन के चित्र 

चीनी शासन तुन-छ्वारइ की कला को राष्ट्रीय कला मानता है और इस के द्वारा 
चीनी कला में नए जीवन के संचार के लिए यत्न कर रहा है | 

हमने युनू-काझू कट ॥ में भी देखा कि उद्धार का कार्य बला हुआ है। पिछले 
शासनों में इन राष्ट्रीय करा-केन्द्रों की अवहेलना और उपेक्षा की गई । अब शासन 
जागरुक है। हम आशा करते हें कि कुछ वर्षों में चीन का प्राचीन करावेसमव जनता के 
सामने आ सकेगा । व्यय की दुष्टि से केबल एक कठिनाई है कि ऐतिहासिक स्थान अत्य- 
घिक हैं। सभी में उद्धार की आवश्यकता है । शासन की पंडति यह है कि स्थानीय 
जनता के प्रतिनिधि केन्द्रीय शासन को सुझाव देते हें और बहां से अनुमति मिलने पर 
उद्धार का कार्य आरम्भ करते हें । विहारों और मन्दिरों के उद्धार में पुजारियों के सुझाव 
के अनुसार कार्य होता है । 

किन्तु एक बड़ी भारी न्यूनता है कि जीणोंडारकों के हृदय में सौन्दर्म की भावना 
तो है किन्तु यह वेज्ञानिक साधना नहीं कि परिवर्तन न किया जाए, केवल मूल रूप को 
रखा जाए । वेज्ञालिक सावता के अभाद से जीणोंढार में कितनी प्रात्नीस बस्तुएं नाक हो 
जाएंगी यह जानतां सरेश न रहेमा । 


दे 


तुन-हथाह के सिलारेल 

सो-माओो-कू (“भर-महा-गृहा ) का सिलकालेख-- च-चन्‌ यूग का आठवां वर्ष .. १४०५ 
विक्रम । यह ब्वेन्‌ बंद का लेख है। इस पर छ: भाषाएं लिखी हुई हैं। सबसे ऊपर संस्कृत 
है। उसके नीचे और आसपास जञ्ञेष पांच भाषाएं । ऊपर संस्कृत, उसके नीचे मोट | दाएं 
हाथ चीनी और शी-द्या, बाएं हाथ फाग्स्पा और बीगूर | 

दक्षिण पाएवें में संरक्षकों के नाम दिए हैं। एक राजा, उसकी गणिका तथा पांच 
पुत्र । बाम पाएणव में भिक्षुओं के नाम हैं । 

कूछुरा झिलालेख- यह सब्हित है। ऊपर गान्धार शैली में कुछ मूतियां हैं और 
नीचे संस्कृत तथा चीनी. में लेख हें | कुछ पुरुषों के नाम भी दिए हैं । 

तोसरा छिलालेख- यह भी खण्डित है। सातवीं शताब्दी के चोउ वंश के समय का 
है। इस काल में चन्द्रमा के लिए केवल गोल चक्र लिखा जाता था तथा सूर्य के लिए 
योलरूचक्र के बीच में ३ के अंक जेसा चिक्र । इस लेख में गृहा के निर्माण का वर्णन है। 

चोथा शिसालेख- तिथि ता-चुड का पञचम वर्ष पञ्चम मास ... ९०८ विक्रम । 

यह शिलालेख महाराज की ओर से है। महाराज द्वेन-चुडइ ने भिक्ष वृ-जडझ को 
आदेश दिया कि तुम सा-बाओ मण्डल में (आधुनिक तुन्‌-ह्वाइ) भिक्षुओं और मन्दिरों 
का नियन्त्रण करो | इवेन्‌-चुरू के पिता ने बोढों पर बहुत अत्याचार किए थे। इसने बौद्ध 
धर्म का पुनरुद्धार किया । 


४०९०-५५ 
आज प्रात: तुन-ह्वारू की द्शक-पडिजका में अपने स्नेह को हमने इन शब्दों में 
प्रकट किया--- 

“आरत तथा चीन अनेक शताब्दियों के आध्यात्मिक सशा हैं। अमितायु, अमिताभा, 
मैत्री, शान्ति, सर्वकल्याण हमारे ध्येय तथा लक्ष्य रहे हूँ । 

“में और सुदर्शता तुनू-ह्वार आए । दर्शन पाकर अत्यन्त संतोष हुआ । जीवन, 
भारत-चीन का जीवन, यहां १६०० बर्षों से मूतिमम खड़ा है । 

“वहाड़ी ने अपना अमरत्व मूर्तियों तथा चित्रों को दिया | मूर्तियों तथा चित्रों ने 
अपना मूक सन्देशवाहक पहाड़ी को बनाया । अस्योग्वाश्रय से भारत की सप्त संस्कृति 
और चीन की अद्भुत तथा निरुपम करा की रक्षा हुई । 

“व्यासे मेष के समान हम तुन्‌-द्वाऊ की कला तथा उल्देशनरी तिथि में मिमज्यत 
करके, अपने को आप्यायित तथा तृष्त करके, अब भारत लौट रहे हैं कि अपनी भूली 
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तुन-ह्वाड में ब्राह्मी का ध्वजस्तम्भ-लेवव, जिसपर प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र उत्कीरों 
है । यह सूत्र नालन्दा से प्राप्त इष्टकालेख से मिलता है । 
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जनता, अनभिश जनता को भी इस सास्कृतिक अमृतपान से मंगलमय बना सकें । 
/” आतिथ्य के लिए हम श्रीमान्‌ तथा श्रीमती छाऊु के आभारी हे । 
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ह8९ला 8 धाला। फरार एल्पी,.. बिंटर 38 धार फृा०एव॑ धाट88०7९ ्॑ धार बालंटए। पिंथ्ा 80ते 
०्पीटा 7०८४, एणप्राष्ाएड्रौल्ते, ०0०0चाफैबा8, वैश्रष्घणा0०७३, 8ँफ०फएं०, & छाथलांपह (०0- 
हणोीटः कराणणोवेलर ६० ॥ा०एणी0९7, 

“जार छ०, धार ०फुटॉ:8 री 8 घाट लेग्ण्वे, टशारट १० 7ल्कोटएां8 ४ ०ए7३७०ीर८४ ॥ 
दर ०टटडआए रण फ़ोटपार 8६ ॥6 "ए9-पिणएथ्रह.. रि्कोलांशालते ऋट फ्टोफा 8०0 ०ता शाते, 
29827 ९0 #ाएनटर 0एछ ०पचा ९०फरफुथशाएा०85, 0० ४7९८ €्वुपश्रीषर ९७४६९००, ० ०एौएए्नीे ३७ 
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“ज़ूट ॥8१९ फबते धार ॥र०5फएशए ण॑ धन० प्रधतारशेटते 088 07९, 800 ०७ टोव्गड, 
ब708468 अत 8लले878,.. 0० शाला) ०28 ० लिव्ावीर तधाणएो बाते हष्शधांध्पतेर 


श्री छाड ने लगातार तोन दिन दो दो घण्टे बंठ कर सुदर्शाना का तैलचित्र पूरा 
किया। यह अभी सूखा नहीं। इसको कंसे ले जाया जाए यह भी एक समस्या बन गई। 
पीछे से भेज देंगे सो हमको रुचिकर नही । अन्त में तंलूपत्र बीच में लगा कर चित्र लपेट 
कर बाघ दिया गया। अभी सूखने में तीन चार दिन लगेगे। 

आठ से पौने नौ तक पेंतालीस कला में श्री छाऊ ने मेरा अंकनी-चित्र बनाया। 

तत्पशणात्‌ दस बजे के लगभग ४६५ सख्या की तान्त्रिक गुफा देखने गए। 
यह गृफा पहाडी के उत्तर कोने के समीय है । इस गुफा के आसपास की गुफाओं पर भी 
बाहुर छाल अक्षरों में- ओम्‌ मणि पे ह- अनेक भाषाओ मे लिखा हुआ है। सदा ही सबसे 
ऊपर संस्कृत सिद्धम्‌ अक्षरों में, फिर चीनी, भोट, तथा मोंगोल अक्षरों में। ४६५ संख्या 
की गुफा छोड़ कर अन्य में न चित्र हें त मूर्तियां । इन गुफाओं की संख्या १०० के ऊूग- 
भग है। शी छाहू का कहता है कि ये गुफाए चित्रकारादि के लिए निवास-स्थास का काम 
देती रही थीं। इस आशय के रेख कुछ गुफाओं में मिले हें। हमने स्वयं ये लेख नही देखे । 
इम खेलों में वास्तविक क्षभ्दप्रयोग क्‍या है सो भी हमको नहीं बताया गया। 
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४६५ संख्या की गुफा में भार बल्लियों की सीढ़ी बनी है। यह सीढ़ी सदा यहां 
पर ही लऊूगी रहती है। एक एक करके हम लोग ऊपर चढ़ें। गुफा का अग्रिम भाग 
बराण्डे के समान है। अन्दर के भाग में ऊंची बेदी बनी है। इस वेदी पर पहले मू्ियां 
रखी हुई थीं पर आज कुछ नही । वेदी गोल है। वास्तव में चार वेदियां हे जो एक दूसरे के 
ऊपर बनाई गई हें। प्रत्येक ऊपर की बेदी, नीचे की वेदी से, डेढ़ पाद के लगभग छोटी 
है। मृतियां रखने के लिए ये सुन्दर पीठ का काम देती होंगी । 

पूर्व की ओर द्वार है। समस्त तुन-क्वार की गुफाए पूर्वाभिमुख हें। सामने एक 
शलशिखर है जिसके सम्बन्ध में यह सम्प्रदाय है कि सायंकाल अस्त होते हुए सूर्य की 
किरणों में यह स्वर्ण के समान चमकता है। इस स्वणंप्रभास को देख कर ही इसके सामने 
गुफाओं की रचना की गई थी। 


४६५ की आभ्यन्तर गुफा की दक्षिण मिलि पर यबृ-युम्‌ अथवा नद्धयुग शैली के 
बहुत से चित्र हे। प्रत्येक देव के साथ उसकी शक्ति ने आलिंगन किया हुआ है। इनको 
अदहलील मान कर किसी ने स्थान स्थान पर खुरच दिया है। 

प्रत्येक भित्ति के तीन भाग हूँ। पूर्व भित्ति का एक भाग मध्य का द्वार है। दोनों 
ओर के दो भाग चित्रों से भरे हें । 

छत के पात्र भाग हे। इनमें से पूर्व मित्ति का भाग सुन्दरतम और सुरक्षिततम 
है। अन्य गुफाओं में भी प्राय: यही स्थिति है। इसका कारण स्पण्ट है। यहा न आंधी 
का प्रकोप खित्रों को बिगाड़ता है और न ही मनुष्यों का प्रकोप । इस गुफा में हम बहुत 
से चित्र लेना चाहते थे किन्तु स्फुरदीपों के अभाव में केवल सात ही चित्र ले पाए। 

यही एक गुफा है जिसमें भोट चित्र बने हें। इस कारण इस गुफा का विज्येष 
महत्त्व है । न 

तुन-छाझ का प्रदेश सूबा और रुला है। केवल थोड़े से भाग में (और यह भाव 
वह है जिसके सामने गुफाओं में चित्र बने हें) पिछले ४०, ५० वर्षों में बहुत से वृक्ष रूगाए 
गए हूँ। गेहूं आदि की खेती भी होती है। यद्यपि इस ऋतु में नाला बहुत छोटा है 
किस्तु कभी कभी इस नाडे में पर्याप्त पानी आता है। आजकल यह पानी पहाड़ी से कुछ 
पग दूर बह रहा है किन्तु जब यह पानी पहाड़ी के साथ बहता है तो कुछ रेत और 
बजरी अपने साथ बढ़ा ले जाता है। १९४७ में पहाड़ की भित्ति के सामते का कुछ भाग, 
जिसमें चित्रकारों के रहने की गुफाएं भी थीं, नीचे टूट कर गिर गया। 

यहां यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि पूत्र की ओर से यह पहाड़ी भित्ति के 
समान है। इसलिए नीचे से बजरी का निकलमा ऊपर तक की पहाड़ी को गिरा देता है। 

शीत ऋतु में अधोभूमिगत जल ऊपर निकल आता है और जम कर हिम बरसे 
जाता है। यह दृश्य अति रमणीय होता होगा । 
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पानी की धार ४६५ गुफा से बहुत आगे नहीं जाती । रेत में विलीन हो जाता है । 
रेत कितना पानी चूसता है इसका अनुमान इस बात से रूग सकता है कि दो कोस ऊपर 
जाकर ही नाला पर्याप्त बड़ा दिखाई पड़ता है। इसकी घरघर ध्वनि पर्याप्त दूर तक 
गूंजती है। श्री छाऋू से बिदित हुआ कि २०, २५ कोस ऊपर जाकर बिजली का जनित्र 
लगाने की योजना है । 

तुनू-ह्वार में आकर हमने केवल एक कार ही बड़ी बड़ी गुफाओं का अवलोकन 
किया । इसमें हमको पूरा डेढ़ दिन लगा । डेढ़ दिन में हम केवल इतना ही निदचय कर 
पाए कि किन किन का रंगीन भाचित्र लेवें | हमने पेलियो के चित्र देखे । ये काले रंग 
में हें। परिमाण इतना छोटा है कि मूल चित्रों का अध्ययन इनके द्वारा नहीं किया जा 
सकता । इनमें सौन्दर्य भी नहीं और पृर्णता भी नहीं । पेलियो के ग्रन्थ प्रकाशित होने से 
लाभ यही हुआ कि संसार को तुन्‌-ह्वा की सत्ता और महत्ता का भास हुआ । 

आज तुन्‌-छ्वाद् संस्था का मुख्य कार्य चित्रों की अनुकृति करना है। अनुकृति करने 
के लिए गुफाओं में बिजली का प्रकाश करते हूँ । बिजली उत्पन्न करने के लिए. विशेष 
जनित्र लगाया हुआ है। दस बारह गुफाओं में हमने वित्रकारों को अनुकृति करते हुए 
अथवा उनका सम्भार लगा हुआ देखा । यद्यपि धब्बे आदियों को अनुकृति नहीं करते 
किन्तु जहां पुराना रंग उड़ गया उसे उड़ा हुआ रहने देते हें । अनेक चित्रों में मूल रूप 
के निर्माण का भी यत्न किया गया है। जिन चित्रकारों ने इन गुहाओं में वर्षों व्यतीत 
किए हूँ वे ही मूल रूप का अनुमान कर सकते हैं । 

काले बित्र सामान्य परिचय के लिए अच्छे हें । इनकी अपेक्षा रंगीन भाचित्र कहाँ 
अच्छे हें। किन्तु इनकी भी अपेक्षा कुशल चित्रकारों द्वारा अनुकृत मूल परिमाण के चित्रों 
से ही गुफाओं की विशालता, रमणीयता और प्रभाव का ज्ञान हो सकता है। 

हमारा विचार है कि हाथ से अनुकृति किए हुए मूल परिमाण के रंगीन चित्र 
और रंगीन छोटे परिमाण के भाचित्रों को साथ रख कर अध्ययन होना चाहिए । 

रंगीन भाचित्र इतने स्पष्ट होने चाहिएं कि उनमें कोई भी रेखा अस्पष्ट न हो 
और यथासम्भव रंगों की सब छटाएं भी जैसी की त॑सी आई हुई हों । 

चित्रों की परस्पर स्थिति दिखाने के लिए घूमने वाले रूपिञज्र से काले चित्र लेने 
चाहिएं । 

हमारी अपनी योजना के अनुसार २० भाचित्रक अवश्य होने चाहिएं। ये दो तीन 
मास में अपना कार्य पूराः कर सकते हैं । प्रत्येक भाचित्रक के साथ एक वर्णन लिखने बाला 
व्यक्ति भी चाहिए। चिंत्रपट्टियां यदि साथ साथ धुल सकें तभी काम पूरा हो सकेगा। 
धुलने के लिए जविसृप्ताह अथवा सप्ताह में दो बार विमान द्वारा चित्रपट्टियां बलिन्‌, 
बलाई अथवा पैरिश जानी चाहिएं। अपने साथ प्रबन्ध हो सके तो और भी उत्तम। 
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चित्र खेते समय एक पाद-श्रेणी ([00080&]०) अभवा कोई अन्य वस्तु जिसकी निश्चित 
रूम्याई हो, तथा अनेक रंगछटाओं वाली पट्टी मूल चित्र के साथ रख देनी चाहिए । जब 
भाचित्र घुछ जाए तव इस पट्टी की छटाओं के भाजित्रण को देख कर सररूता से और 
पूर्णरूप से निएयय हो जामा करेमा कि हमारा भाचित्र कितना सफल हुआ है । रेखाओं 
की सूद््मता मूल चित्र के परिमाण पर भी निर्मर रहेगी । 

तुनू-ह्वाह् में तीन लामा रहते हे। इनमें से एक भिक्षुणी है। बढ़े लामा प्रसिद्ध 
वाहु के समकालीन हे। किन्तु इनसे बात करना और भशइनों का उत्तर छेना बहुत समया- 
पेक्षी है। भिक्षुणी बहुत श्रद्धाशीला प्रतीत हुईं । अपने निर्वाह के लिए तीनों खेती का काम 
करते हैं। बर्ष में केवल एक बार बुद्ध जन्मदिवस पर यात्री दर्शन करने आते हैं। भेंट के 
रूप में ये रुपया नहीं छाते किन्तु छोटे मोटे प्राणी ले आते हे सो भी सहसोरों में से 
एक दो । 

इस वर्ष बुद्ध का जन्मोत्सव २७ मई को समाप्त हो चुका था। हमारे पहुंचने से 
दो दिन पूर्व । इस वर्ष दस सहख् के लगभग दर्शक आए थे। 

तुन-द्वारु में सीढ़ियां मिट्टी की कच्बी इंटों की बनी हुई हें। यदि सीढ़ियों पर 
दस सहस्र व्यक्ति चढ़ने उतरने रूमें और प्रत्येक दर्शक हस्तगम्य चित्रों को एक एक बार 
छूने ऊगे अथवा उनके कपड़े भितिथित्रों से रगड़ खाते लगें तो तुन-ह्वार का कितना ही 
नाश हो जाएगा। इसलिए यात्रियों का आना जाना बड़ी मूति के द्शनो और धूपादि 
जलाने तक ही सीमित है। 

आज हम तुन्‌-ह्वारु से दोपहर दो बजे जले । आते समय हम अपने साथ पेइ-चिड्ध 
से बर्षा लाए थे, सो घूछ का बेमव पता न बला था । इस बार हमारी यात्रा का आरम्म- 
बिन्दु तुनू-ह्वा था । घूल और वायु अपने यौवन पर थे । यद्यपि हमारी गाड़ी चारों ओर 
से ढकी थी फिर भी घुल का अनुभव मुख और नासिका कर रहे थे। सायं आनू-शी 
पहुंचे । यात्रा सगमम साढ़े तीन बष्टे रही । इस बार हमारी गाड़ियां आनन्द से चलती 
रहीं | कायु विरद्ध दिशा से आ रही थी अत: गन्त्र शीज्न उष्ण नहीं होता था। मार्ग में 
के बरूकूप के समीप गाड़ियों को पानी पिछा कर हम यजापूर्व अपने स्थान पर आ गए। 
इस कप के साथ एक कथा सम्बद्ध है ५िः यहां एक बृद्ध जिक्षु भेड़ियों को पानी पिछाता 
है| इसी के समीप कुछ मिट्टी के लब्हहर शड़े हैँ। इनमें से एक में पांच मूर्तियां हैं, बिना 
सिर की । ओम्‌ मणि पश्मे हूं भोट भाषा में लिखा है । 


५००१५ 


बात: आठ बजे आनू-की से चके । १४० कोशक के पहुँचात्‌ एक छोटे से गांव में 
मुंह दाक धोकर भोबनादि किया। रूमभग दो घष्टे ठहर कर केड़ कले हम फिर जागे बढ़े । 


|. 





तुन-ह्वाड के बड़े लामा, श्रद्धाशोला भिक्षुणी, एक और लछामा, तुनु- 
ह्वाड गवेषणालय के अध्यक्ष श्री छाडः, आचार्य रघुवीर, उनकी पुत्री 
तथा अन्य लोग । 

[कर्ता, रिबएतप ऐैकाछ बाते तार गारटायैःरा- ० गांड ल्कूटवााता बा 
पृपा-नवी प्याए, 5४ं।। जि, व छिकछ८ सार फफटलणा: रण फल पैंपा- 


वपनल्नाएं विजचाल, ॥5 लि, (४० [छान छाते 9 घाव छा. 


[ ८८ ।ै 





काबुल प्रात को राजधानी छानू-चाओ के रमणीय स्थान पज्चोत्म के मह्दिर के है रपट 
कालचकर मन्त्र से अलंकृत हैं । 

[]6 पणगा4 0 ॥४९॥९१ ॥0॥0 27 8॥॥4९ ह8॥९: 
(6 मि६6 $]गाह ।ला॥€ ॥ [,बालाएए., 


! |॥]॥५ णा 6९ [४० 0005 0 


| ५६ ] 


इस बार हमें हिसशिक्षर कहीं दिखाई त पड़े । बड़ा आइचयं हुआ कि ५, ६ दिन में ही 
इतनी हिम लुप्त हो यई। सम्मवत: कोसों तक फैली हुई शूल की आंबी इसका कारण थौ। 

सायंकारू रगसग पांच बजे चीन की प्रथित महाभित्ति के पश्चिमी द्वार पर पहुंचे । 
धूप खिली वी.। रंगीन झलबित्र साथ लिया और नाले के जलमय पांच स्थानों को पार 
कर हमारी चार गाड़ियां पश्चिमी द्वार पर पहुंचीं । भित्ति पर्याप्त ऊंची है | यह द्वार 
सेना के ठहरनें अथवा रहने के लिए बनाया गया है। बीच का स्थान दो पक्की भित्तियों 
और एक कच्ची भित्ति से भिरा है। समीप बसाए गए हरे भरे गांव ने इस स्थान को 
और भी रमणोय बना दिया है। यहां आध घण्टे तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे 
और रंगीन चित्र लेते रहे । 

सायंकाल साढ़े छः: बजे २८० क्रोशक की दिनभर की यात्रा पूरी कर हम चू-च्यान्‌ 
पहुंचे । ह 


६-९-५५ 

आज प्रात: सात बजे उठे। नौ बजे रसोहए ने हमारे कथनानुसार खीर, औरे 

आलू एवं साग मिला कर भाजी बनाई। कई दिनों के पश्चात्‌ आज पेटभर भोजन किया । 

चू-ज्यान्‌ से हमारे साथ जो व्यक्ति तुन-ह्वाह गए थे उन सबका धन्यवाद किया.। विमान 

साढ़े ग्यारह बजे चलेगा । इस सूचना के अनुसार हम दस बजे विश्राम-स्थान से चले । मार्गे 

कच्चे और संकीर्ण हें । घोड़ा गाड़ियों का एक के पश्चात्‌ एक तांता बंधा हुआ था । हम, 

लोगों के कुतृहल का केन्द्र, बने हुए थे । बच्चे उत्सुकता और आदइचर्य से हमें देख रहे थे । 

साढ़े ग्यारह हम विमानपत्तन पर पहुंचे। पता चहा कि विमान पौने एक जजे आएगा 
और पौन धण्टा यहां ठहरने के पण्चात्‌ लानू-चाओ जाएगा । 

हम विमानपतन के विश्ान्तिगृह में पहुंचे । यह एक क्रोश़क की दूरी पर है। पष्टा 

भर विश्राम करने के पश्चात्‌ हम प्रस्थान करेंगे । पूरे उक बजे विमान उड़ा । चार से दस 

कला पूर्य हमारा विमान भूमि पर उतरा | वहां चार सज्जन स्वागत के लिए उपस्थित थे। 

उनमें एक विदेश-विभाग के कान्‌-सू प्रान्त के अध्यक्ष थे। सुदर्शना के लिए कुमारी छाड्ड 

आई हुई थी । 
रानू-चाओ ह्ाक-हो अर्थात्‌ पीत नदी के तट पर बसा हुआ है । हमारे विश्ञाम- 
स्थान के सर्वथा सम्मुख नदी के ऊंचे पबंत-शिखर पर भिट्टी का स्तुप दुष्टिमोचर होता 
| ' हा ह ह 0 

के .. यह का सर्वादिक रैफलीव स्थांत पश्चोत्स है जो कसी कंभी अंदंधा विशेषोत्सवों 

पर खुरुता है। पहले यहाँ सन्दिर था अब जनता के लिए कैब दर्शनीय स्थान के रूप , 

में इसका प्रयोग दोक्ते'है । किए आल 

' कानू-बायों रच आहत की राजपानी है। यह स्था्स फलों के सिह पसिद हैं । 

८*, 


कालिल्द, द्राक्षा और आल-बुखारा तथा सुमन्धि बाले सेव यहां की विशेषता हैं । अभी 
कालिन्द का ऋतु नहीं है। पर सुगन्धि बाले कोमर भुरभुरे सेब यहां प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हैं । 

हम शाक-विपणि देखने गए । यहां सर्वप्रथम हमें स्वच्छ और धुल हुआ अदरक 
दिखाई पड़ा । मटर, मूली, गाजर और विभिन्न प्रकार के क्षाक थे। सरसों की गंदलें भो 
थीं। इस विपणि में बच्चों के खेलने के लिए कोशेय के कीड़े बिक रहे थे । 


७-दै-प१ 

आज प्रात: साढ़े नौ बजे प्रातराश के पश्चात्‌ दस बज शी-निझ के लिए चले । 
र्लाझू-हो के पुल को पार कर हम नदी के साथ साथ बढ़ने छंगे | इस नदी का रंग पीला 
नहीं, मटमला है। हम मिट्टी की पहाड़ियों पर से होते हुए आए । लान्‌-चाओ से ओ-मिक 
२०० क्रोशक से अधिक है । समस्त मार्ग में घूलि का अखष्ड साज्राज्य है। दोनों ओर 
जहां कहीं भी थोढ़ा सा समतल स्थान है हरी भरी खेती है। परन्तु हम इस सुन्दर दृश्य 
का आनन्द घूलि की अधिकता के कारण न ले सके । अधिकांश गेहूं के खेत हैं। मार्ग में 
वर्षा के दो यार छींटे भी पढ़ गए पर उससे धूलि का दमन नहीं हुआ । 

कई स्थानों पर पत्थरों में खेती की गई है । पहले मिट्टी और फिर उस पर पत्थर 
के ट्कड़े सर्वधा बिछा दिए गए हैं। यही एक मार्ग था जिसमें हमको पक्षी दिखाई दिए- 
कपोत, कौए और चिड़ियां । 

क्षी-निद्ध चिझु-हाइ प्रान्त की राजधानी है। चारों ओर घर मिट्टी के हें । जिस स्थान 
पर हम ठहरे हैं वह सबसे बड़ा स्थान है । यहां विदेशी ठहराए जाते हें । 

शी-निझ से भोट-भाषा आरम्म हो जाती है। भोट-लिपि भारतीय लिपि से 
निकली है। उसके १,२,३,५,९,१० संख्या के अद्भु अपने ही समान हैं । 

यहां बहुत शीत है । यद्यपि यह स्थान ३८ अक्षांत्रा पर है पर यहां मॉग्रोल-देश की 
अपेक्षा भी कहीं अधिक शीत है। यहां से १०० क्रोशक की दूरी पर चासमूमियां हैँ 
जहाँ शीत की अधिकता के कारण युक्षों का उगना सम्भव नहीं । क्षी-मिरू की ऊंचाई 
€७०७ पाद है | 


८-३ न 
राभि को एस बजे हमारा अभिनन्‍्दन करते के किए भोट और मोगोरू नृत्य हुए । 
प्रथम सृत्य-- हमारी प्रिय चास-मूमि । लड़के रूड़कियां धीरे थीरे पोले पोके पम 

रखते हुए हाथ डेढ़ हाथ याहर निकली हुई कुत्तों की बाहों को डिक्ाते हुए गृत्य करते 
और नाते हैं। बीत का आशय है- घर का काम समाप्त करके शासभू्मि से पशुओं को 


१७ 


”““, ५ 
>> 
है ्‌ल्‍/ भा 





कुम्‌-बुम्‌ अर्थात्‌ लक्ष-बुद्ध-मन्दिर आम्दो का सब से बड़ा और स्वप्रथित विहार है । प्रसिद्धि 
है कि मन्दिर के मध्य में बोधिवक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते पर बद्ध की मति है। यह 
बोधिवक्ष मन्दिर से पूर्णतः ढका हुआ है। यहां दो सहत्न छामा निवास करते हैं। यह 
मन्दिर पीतोष्णीष सम्प्रदाय के प्रवतंक आचाय॑ चोंखापा सुमतिकीत्ति की जन्मनगरोी होने के 


कारण सब भोटयानियों के लिए विशेष रूप से पुण्यतीर्थ है । 
है ल्‍छ णी चाल ल्णाहालूक्ांणा थ पीर धिवरफया पल्ाफरीर (5ँप्-)एपण 5 ब्ा]8- 
एब 2॥॥) | ॥6 क॥॥-कफु॥6८ ० 30-08-].8., . [॥९ िए्गत९० ए पाल थोणफ 


3५९॥००। ० शाला उिपवेपाधा, 


[ ६० | 


पक है 





कुम-बुम्‌ के जीवित बढ़ों के साथ आचाय रघुवीर और उनकी पुत्री मुदर्शना । 
णिर्ण, दिदप ऐि।व भाते कार वैब्रनट)ह67 छोती वीर [चऋछ लाएटा। (रद शिवा ० 
है वा॥77, 


| ६१ | 


रागा। रड़क नाचते हुए सीटियां बजाते है । 

द्वितीय नृस्म-- एक सैनिक की पत्नी अपने पति को पत्र लिखती है कि साम्यवादी 
राज्य में हम बहुत प्रसन्न हैं। चतुर्मुखी उन्नति हो रही है । 

तृतीय नृत्य-- काज्क्‌ जाति के लोग प्रसन्न हैं कि साम्यवादी शासन आया । बूढ़े 
भी युवकों के समान काम में लग गए हैं। मध्य में कुक्कुट का हास्यथास्पद अभिनय था। 

चतुर्थ नृत्य--- माओ त्स-तुझ की प्रशंसा में दृ जाति के लोग गाते और नाचते हें। 

पण्चम नृत्य--- चिक्र-हाइ चीनी में चिरू-हाइ प्रान्त की जनता गाती है कि १९५३ 
में हमने अपने प्रतिनिधि स्वयं चुने हें । 

षष्ठ नृत्य-- पेइ-चिरझ राजधानी की प्रशंसा में भोटिंए नाचते और गाते हैं- 
पेइ-चिकू हमारी सुन्दर राजधानी है। गीत का नाम है- वाला पेइ-चिक । 

९-६-०५५ 
कुम-बन कर 2पुठ्ा रधम्पश ए म्री८ अथवा ता-अर स्स 
ता-अर्‌ स्स चोड-ख-प का जन्म-स्थान है। यह आम्‌-दो का सबसे बड़ा विहार है । 


आधुनिक पड्छेतू-लामा केवब्षम चोड-ख-प ठेट स थ' के १७वें उत्तराधिकारी हैं। 
इन्होंने यहां बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। साम्यवादी शासन के शक्ति-सम्पादन के पश्चात्‌ 
पड्छेनू-लामा और दराइ-छामा इकटे भ्रमण करने लगे हें । पहले दोनों में अनबन थी 
और पड्छेन्‌ू-लामा ल्हा-सा न जाते थे । 

ता-अर्‌ स्‍स चीनी नाम हैं। इसका भोट नाम कुम्‌-बुम्‌ अर्थात्‌ “लक्ष-बुद्ध-मन्दिर' 
है । प्रसिद्ध है कि मन्दिर के मध्य में वोधिवृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते पर बुद्ध की मूलि 
हैं। यह बोधिवृक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता । सर्वथा मन्दिर से ढका हुआ है। यदि मन्दिर 
गे तोड़ा जाए तभी परीक्षा की जा सकती है कि अन्दर बोधिवृक्ष और उसके पत्तों वर 
ठाख बुद्ध मूतियां हें अथवा नहीं । 

हमको बताया गया कि महां दो सहख्न छामा निवास करते हें। किन्तु जब हमने 
हहा कि हम इसको देखना चाहते हें तो बताया गया कि केवल विशेष अवसरों पर सब 
ग़मा इक होते हैं। कुछ कार पूर्व दलाइ-लामा यहां आए थे। उनका उपदेश सुनने 
# लिए छ: सात सहर्न कामा उपस्थित हुए थे । 

हमारे साथ जिकुहाइ प्रान्त के संस्कृति और शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष सुझू-रे- 
गम्झो नसिए5व कु पर्ड कुम्‌ू-बुम्‌ आए | ये चीनी के अच्छे लेखक हें किन्तुं शासन की 
तिति के कतुस्तार हसारे साथ दो दुभाषियों द्वारा बातचीत होती भी । चीनी न बोल कर 


! केवरु सोट ही «-०मंक बे । एक दुभाषिया भोट का अनुवाद कीनी में करता था, दूसरा 
तिनी से अंभ्रेकी में । 
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कुम-खूभ्‌ दें अनेक भवन हें । इन भवनों में अपना अपना पुस्तकालय है । इनके 
पास कज्जूर और तज्जूर के विभिन्न संस्करण हैं । 

बफ़कर का वर्ष भें जाठ नौ बार पाठ होता है और तड्जूर का तीन बार । 

कुमू-बुभ्‌ में बार विद्यालय हें- धमं-विद्याल्य, तस्त्र-विद्यालम, औषध-विद्यालय और 
ज्यौतिष-विद्यालय । 

घर्म-बिश्वालय में १००० भिक्षु विद्यार्थी हें। २५ वर्ष का अध्ययन-क्रम है । 

तन्त्र-विज्ञालय में १०० भिक्षु विद्यार्थी हैं। २० वर्ष तक पाठन होता है। 

आयुर्वेद- और ज्यौतिष-विद्यालय में दो दो सौ भिक्षु विद्यार्थी हें और पढ़ाई पूरी 
करने में १५, २० वर्ष छूगते हें । 

आयवेंद में दुल्या 0४ मे के अतिरिक्त चार विशेष पुस्तकों का अध्ययन होता है। 
दुल्या में दी हुई करोटि-विदया का जानने वाला यहां कोई नहीं । 

ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मूगोलविद्‌ हारर्‌ मेरे लिए ल्हा-सा से दराइ-लामा का चित्र 
लाए थे । यह चित्र मेंने कुम्‌-बुम्‌ के दोनों जीवित बुद़ों और बढ़ें लामाओं को दिखाया । 
इन्होंने चित्र को सस्‍्नेह माये से लगाया। मेने धारणियां पढ़ कर सुनाई और अर्थ 
समझाए- जीवित बुद्धों की प्रसच्तता का पारावार न रहा । 

आइए, कुम्‌-बुम्‌ के कुछ बड़े बड़े मबनों का भ्रमण करें- प्रथम सूत्रपाठ-मवन । 


भोट में इसका नाम इस प्रकार है कवप्केव एज (एए | वर्ष में चार बार विशेष उत्सव 
होता है। १३ श्रेणियां हें। अनेक विषयों पर चर्चा होती है। सन्देहास्पद स्थलों की 
व्याल्या करने मोर कठिन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वर्षों तक शास्त्रार्थ चलते हूँ मौर 
अन्त में सबका सन्तोष और समाधान हो जाता है । 

इस भवन का वेमव देख कर ही समझ में आ सकता है। बहुत मोटे मोढ़े छ्शशश्तम 
ऊग के बने हुए कालीन स्तम्भों को ढके हुए हैं । इन पर मोंगोल भाषा के शब्द धुने हैं । 
चित्रों की मरमार है। काष्ठमय, मृण्मण, ताह्रमय और कांस्यमय मूर्तियां स्थान रुखान पर 
अधिकाधिक संख्या में श्ोमायमान हैं। ताज तथा कांसे की मूर्तियां शक्रार में बकती हें। 
पेइ-लिक् सी इनके बनने का बड़ा केला था | 

सर्वत्र मक्खन के दीपक जल रहे हैं । वष्टों नहीं किस्तु सप्ताहों लिक मनुरझुथ इस 
मन्दिर की एक एक वस्तु का निरीक्षण पूरा नहीं कर सकता । 

कप पमशोदु पास. अरे दे तु पु: व्पड६३ 4 | यह दूसरा महे भगत हू । 
यहां शागयमुनि की एक सहत्न मूतियां हैं। सब सभान हैं। स्वूप के ऊपर चत्रकता और 
कूर्ये बने हैं। उसके सम्मुख १०० जल-भरे पाज और एक भपखन का दौपक हैं। » 

“जों मणि पश्मे हूं” लिखे हुए सात यड़े बढ़े गोल होल हैं। आते जाते लागा इनको 


श्र 





कुम्‌-ब॒म्‌ का उपदेश भवन । व्यासपीठ के पीछे पीतोष्णीष सम्प्रदाय 
के अग्रणी आचार्यों की परम्परा चित्रित है | 


है. राल्च रण घोर फल्टबलाफड धा।णार न. रिगरफैफाा गराठमबरडाटाए 
भव छ वाश्रष्ठीाप्रीटटता ।॥॥706ै5-ई॥ 2. फिट बल: वल्कोलांगह प८ 
गात्रडटा'5 रा हाल एलॉी०ठ्ज 350००] ता (गााध्ांडगा. 
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कुम-बम्‌ के जाम्याड-कुन्सिक्‌-स्वाडः भवन में कडझजूर तड्ज्र के न्हासा, 
देगें, पेइ-चिडः और नार्थाडः संस्करण हैं । कज्ज्र का चोने संस्करण भी 
है । यह कुम-बम॒ के अनेक भवनों में से है । विशेष बात यह है कि इन 
भवनों में अपना-अपना पुस्तकालय है । इनके पास कठजूर और तडज्ज्र 
के विभिन्‍न संस्करण है । कड्ज्र का वर्ष में आठ-नौ बार पाठ होता है 
और नज्जूर का तीन बार । 


# ४९७ छा हाल व[्वा-तेी)क्श्ो5- राग एड/26 पिंत्री। 40 ैपय))आआगा, 


वब्राघ्टते फ धाफुणबंगड् हाॉँथाते5 छा नर प्िछार छिल्लाव]ंपवए थाते 
पृ्रगंपर. 
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घुनाते हैं | दो छोटे छोटे धर बने हैं जिसमें पुस्तकें चिनी हुई हैं । इनको घुमाने से 
पुस्तकें पढ़ते का पुण्य मिस्का है। बाहर दो शिलालेख हें । एक पर इतिहास और दूसरे 
पर दाताओं के गाम हैं । 

१श्म युपुप्श गत मैया [८ | यह तीसरा भवन है। इसके मध्य में चोह-खन्‍्प 
की मूर्ति है। दाहिनी ओर महाकारू की विकराल मूर्ति है। दाहिनी ओर ही हाथों में 
सूत्र लिए बुद्ध भर्म के पांच प्रचारकों को मू्तियां हें। दूसरी ओर कालरब और तीन जन्‍्यः 
सूत्रहस्त मूर्तियां हैं। कालरब मूर्ति का मूख मयानक रूप से खुला हुआ है | इस भवन में 
ल्हा-सा, देगें, पेइ-चिह्ु और नार्थारू संस्करण हैं। हमने वहां पहुली बार कज्ज्र का 
चो-ने सस्करण देखा। ल्हा-सा से प्रकाशित नए कञ्जूर को रामा सर्वेश्रेष्ठ और प्रामाणिक 
मानते हैं । 

लोकेशवर, मञ्जुश्री और वज्ञपाणि की मनोहर मूर्तियां विशारू हें । मण्जुओ के 
सम्मुख पांच घृतदीप जले हुए हें। कालिन्दी अथबा कालिदेवी की मूलि के पीछे सरस्वती 
की मूति है। सरस्वती के हाथ में वीणा है । दोनों मूतियां त्िनेत्र हें । 

5उम्रश्ष गन: में लाज्छा और वर्तुल दोनों लिपियों का प्रयोग हो रहा है। मैत्रेय की 
विशाल मूर्ति के सामने मक्खन के बने हुए छोटे छोटे आठ स्थूप हैं । 


मुझे है८क5र्मे | यहां बोधिवृक्ष के ऊपर स्तूप बना है। बोधिबुक्ष सर्वथा अदृश्य 
है । इस स्तूप के सामने लामा दण्डवत्‌ प्रणाम करते हें । 

इस भवन में हमने सबसे सुन्दर दीपपात्र देखे । 

स्तूप के ऊपर चोहइ-ख-प की मूर्ति है। प्रसद्धि है कि चोू-ख-प भारतवर्य चले 
गए और माता ने उनके दर्शन की अभिलाषा की तो चोडु-ख-प ने अपनी मूति भेजी । 
यह मूर्ति कांच में रखी हुई है। इस भवन में नार्थाइ का तझ्जूर और ल्हा-सा का कञ्जूर 
दोनों हस्तलिखित हैं । इनके अतिरिक्त पेइ-चिक्र का कझ्जर भी है| 

थे पुस्तकें स्तृप के तीन ओर रखी हुई हैं। पुस्तकालय नीचे की भूमि में है । 

भोहू-लख-प के तीन और पांव बर्ष की आयु के पाद-चिह्ु बस्त्र पर बने हुए हैं । 

हमने बोजिवृक्ष-स्तूष को प्रदरक्षणा की और तीनों भूमियों का निरीक्षण किया । 
यहां असंक्ण कटोरियां हें बिससें पायी भर कर बुद्ध के सामते रखते हैं । दूसरी भूमि के 
कियाड़ों पर हकक्‍्लकत्यों विशजमान है । 


(कै प्८ | इस सभन में भैचेंग और शाक्यमुति फो भुरुद मूलियां हैं । शाक्यमंति 
सुन्दर सिरपरिज्ञान ॥ 4 डे हर , 
€ ८2 (दस ऑषण में काथाओों को काम बवती है। आठ दस पाद व्यास क तार 
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महापात्र हें। कास से इस्थन का काम छेते हूँ। मवन के बाहुर खुले स्थान पर चास का 
अवबनों से भी अधिक ऊंचा स्तूप बना है । 

सुकल एप | कुम्‌-बुम्‌ का मुद्रणालम प्रसिद्ध है। चोइ-ल-प की पुस्तकें यहां विशेष 
रुप से प्रकाशित होती हें। आयुर्वेद, ज्योतिष के ग्रन्थ भी । 

एक रामा एक दिन में लगभग १००० पृष्ठ छाप लेता है। १५, २० लामा सदा 
इसी कार्य में लगे रहते हें। काष्ठफलकों का बहुत बढ़ा संप्रह है। हमने इनका सूचीपत् 
मांगा सो बताया गया कि सूचीपत्र नहीं है 

पग पर: | यह आयुर्वेद-विद्यालय है। यहां भी नार्याझ और ल्हा-सा के कज्ज्र 
के संस्करण हें । आयुर्वेद की पांच श्रेणियां हें। चोह-ख-प तथा उनके श्षिष्यों ने भी आयुर्वेद 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । 

- प्हुश्ापुविद यु ४: | ज्यौतिष की पुस्तकें अधिकांश ल्हा-सा से आती हैं। उष्णीष- 
बारणी कपड़े पर छपी हुई ऊंचे स्तम्भ पर ऊपर से नीचे तक लटकी हुई है । 

तैग्सपय७ ३४८ | इस सवन के द्वार पर निम्न संस्कृत इलोक लिखा है- 

शासनधुल्छभिकेन सुपंक्ति: क/मगवो5मृतषी रपदश्री: । 
आत्मभुन्मिगसंविधपूजानुत्त रहम्यंमनन्तं जयेयम्‌ ॥ 

मध्य में झ्ाक्रमु ते, एक ओर आनन्द, दूसरी ओर काश्यप तथा १८ बहँत्‌ । 

पठगए८ |] स्तम्भ सिहचर्मावृत हैं। एक ओर मरे हुए पशु पड़े हैं। दूसरी 
ओर हथियार । ये मरे हुए पशु ओर हथियार आखेटक लोग यहां छोड़ गए हैं । यह 
उतके प्रायश्चिस और ब्रतरुप में हें कि अब आगे प्राणिहिसा न करेंगे । इस भवन में एक 
ब्यक्तित स्तिए नामक पुस्तक पाठ करता हुआ ढोल तथा करताल बजा रहा था | 

भवनों का निरीक्षण करने के पदचात्‌ हम स्वागत-कोज्ठ में आए । दोनों जीवित 
बुद्धों ने हमारे लिए लवण तथा मक्खन वाली चाए मंगाई | इसके साथ भुने हुए जौ के 
सस्‌ और भारतीय प्रकार की मूरी शर्करा देख कर परम आश्ययें हुमा । चीन के मब्य 
में भारत से सेंकड़ों कोस वूर यह शुद्ध मारतीय भोजन भोट और मोंगोरू लामाओं के 
जीवन का अंग है 

रामा बनने के रिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं । कुम्‌-बुम्‌ में प्रवेश करते 
ही बालक अथवा युवा झामा बन जाते हें । यहां सब से छोटे रामा पांच मर्द की आयु के 
हैं। इबका हमने रंगीन चित्र लिया । 

खामा बनने के प्रश्चात्‌ जीवन मर अध्ययन करते हैं । शाइनार्ष में भाग केते के 
लिए २५ मर्ष के जध्यमन की आवश्यकता है। २५ मर्व के अध्यमग के परचात्‌ 
कासतार्ण होता है। इस क्षास्त्रार्थ में उसीर्ण श्रेष्ठ शामाओों को उपाधि दी भाती है। अब 


श्र 





कुम-बूम्‌ के मुद्रणालय में छपाई हो रही है। चोड--स्वा-पा सुमतिकीत्ति 
की पुस्तक यहां विशेष रूप से प्रकाशित होती है। आयुर्वेद और 
न्योतिष के ग्रन्थ भी । १५, २० लामा सदा मुद्रण में लगे रहते हैं। 
एक लामा एक दिन में लगभग १००० पृष्ठ छाप लेता है। काष्ठफलकों 
की विशेष परिमाण के निधायो में सुरक्षित रखा जाता है । 

6 फ॒षाणाटार ण दिप्रधा-कैपप जवतंदो 5 दियातप्रड 0ि ऐ5 5१०- 
श्र टतापणा रण धार (०ॉट्टलत शा: ता 4580०-४६॥४-]७७. 
गार ऋण्णते-॥]66 8 बरर 880०६९त ता 5८४८४ ए7€९फश्वाटवे (0 डांड८. 
[४० ग्राणाह बाल हल्ला इब्रौण्ट्रासडशञरांग्रष्ट 20 ०5 ० हणो- 


५ 8-[58 . 
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कुम-ब॒म्‌ के वरिष्ठ जीवित बद्ध आचाये रघुवीर को आयुर्वेद का मचित्र ग्रन्थ, चोड-खा-पा वी प्रन्था- 
वली और उनके दो पढुश्षिप्यो की ग्रन्थावल्ी का विद्योपहार देते हुए । तथा च, इस प्रेमोपहार को 
गदगद हृदय से स्वीकार करते हुए आचार्य रघुबीर । 

'दालव) ९ है॥ (॥३-॥ ॥6 सयार जिवेत॥॥ ए जोर हिवाक।ओ वाणाबरबल') फाटहशान 
परत 8 एणीातवार 0॥6 ७४०५ ए वतानाव-|8 क्‍0 शिर्ण, लछिषट्टाप १॥8, 


[ €५ | 


तक ४०० के लगभग लामराओं को यह उपाधि मिल चुकी है। मोट माया में इस उपाधि 


का नाम 7 क्तेस' (“कल्याणमित्र”) है। चीनी में इसको पो-श कहते हे । 

हमने ज्येष्ठ जीवित बुद्ध से प्रथा किया कि क्‍या आपने शाक्यमुनि की आत्मा का 
साक्षात्‌ किया है। उन्होंने उत्तर दिया- जब हम ध्यानमम्न होते हैं तब हमारी आत्मा 
का शाक्यमुनि की आत्मा से साक्षात्‌ होता है। ऐसा हमारा विश्वास है। यह सम्भव है 
कि भिन्न जीवित बुद्धों की आत्माओं का साक्षात्कार भिन्न प्रकार से होता हो । 

हमने दूसरा प्रहन किया कि सूत्रों को समझने में जो सन्देह और कठिनाइयां पड़ती 
हैं, क्या उनका समाधान और व्याख्या जीवित बुद्ध शाक्यम्‌नि से साक्षात्‌ नहीं पूछ 
सकते । उत्तर मिला- जब हम ध्यानमग्न होते हें तो हमारी आत्मा इस शरोर से ऊपर 
उड़ जाती है। और शाक्यमुनि से साक्षात्‌ करती है। फिर लौट कर नहीं आती । उसके स्थान 
में दूसरी आत्मा आती है। अत: प्रदन का उत्तर शाक्यमुनि से प्राप्त नहीं होता । शास्त्रार्थ 
द्वारा ही उत्तर पाना सम्भव है। 

दोनों जीवित बुद्धों का हमारे से बहुत स्नेह हो गया। उन्होंने चलते समय हमको 
धण्टी, वक्ष और डमरु तथा प्रतिष्ठित लामाओं के परिधान प्रेमोपहार में दिए। चोहुझु-ख-प 
और अमिताम की मूतियां धर्मोपहार दीं । आयुर्वेद का सचित्र ग्रन्थ विद्योपहार दिया। 

चोझू-ख-प के १९ ग्रन्थ और उनके दो पट्टशिष्यों के २४ ग्रन्थ उनका महोपहार 


था। काले और रंगीन भाजित्र खींचने के पदचात्‌ हमने गदगद्‌ हृदय से कुम्‌-बुम्‌ से 
प्रस्थान किया । 


ज्येष्ठ जीवित बुद्ध का अन्तिम वाक्य था- आपका शुभागमन और हमारे प्रेमोपहार 
प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धों का पुनरारम्भ है। ये फलें और फूलें, बढ़ें और विकसित हों | 


३१७०-९० पण 

ता-अर्‌ स्‍स की संस्मरणीय यात्रा पूरी कर लानू-चाओ पहुंचे । इच्छा हुई कि 
भारतीय नमोवाणी द्वारा भारतीय समाचार सुनें । उत्तर मिला- मार्ग में हिमालय पर्वत 
है, इसलिए सुनना सम्मद नहीं । 

हमारे विश्रान्तिगृह में ठहरे हुए एवं मारत से लौटे हुए एक चीनी सज्जन ने कहा- 
“आप भारतीय पवेन्‌-ब्याहू हैँ (४0॥0 ७789 ६00 [7080 पि[ए&7-छ»78) 

क्षी-मिड के विदेश-विभाग के अध्यक्ष ने मी कहा था कि जाप पहुले भारतीय हैं 
जो ता-मर्‌ सस आए हैूँ। 

औन में जहां कहीं विर्याण-कार्य के लिए खुदाइ को जाती है यहां पुरावशेष-विभाग 
के व्यग्ति भी पहुंच जाते हें और भूमि में से निकली हुई प्रायील वस्तुओं का संग्रह कर 
रेते हैं। भारत में भी इस पड़ति का अनुकरण करता चाहिए । 


९५ 


११-६००५ 
मेथों के कारण बिमान चू-ज्यान्‌ से न आया । संयान के मार्ग में भी पहाड़ी गिर 
गई है। जाज से रानू-चांओ में विभानपततन का उद्धार आरम्म हुआ है । अब एक 
सप्ताह तक यहां न विमान आ सकता है ओर न जा सकता है । कितने दिन हमको 
लानू-चाओ में ठहरना पड़ेगा यह अनिश्चित है| पेइ-चिझ को दूरमाष किया है। वे प्रवन्ध 
कर रहे हैं। _ 


१२-९०९७ 

आज भी लान्‌-बाओ से न बल सके । 

लानू-वाओ में पड्चोत्स के स्थान पर बना बहुत पुराना मन्दिर देखने गए । पर्व 
दिनों पर धूपबत्ती जलाने के लिए एक भिक्षु रह गया है। हमको दिखाने के लिए मन्दिर 
विशेष रूप से खोला गया । मन्दिर पहाड़ी के नीचे से लेकर शिखर तक बना हुआ है । 
जब यहां पूर्ण रूप से पूजा पाठ होता होगा तब सेकड़ों भिक्षु निवास करते होंगे और 
सहस्रों जन उपासना के लिए आते होंगे । 

प्राचीन वस्तुओं में से गजदन्त की छोटी सी मूर्ति हैं। सामने दो किवाड़ लगे हें। 
बाहर हाथी और अन्दर क्षाक्यमुनि के जीवन-बृत का चित्रण हैं। यह मूति एक सहन्न 
बर्ष प्राचीन हें । इसमें गान्धार प्रभाव अभिव्यक्त हे । कोई आश्चर्य नहीं यदि यह भारत 


से आई हो । 
का बना २० पाद ऊंचा मंत्रेय | यह मिड-वंश का है । सुबर्ण, रजत, 

ताम्नें, लोहे और रांगे से बना हैं । 

लानू-चाओ में बौद्ध समा के ३०० के लगभग सदस्य हैं। २५० गृहस्थ तथा ५० 
रामा और भिक्षु। इनके पुस्तकालूय में सम्पूर्ण मिझ् वंश का त्रिपिटक है । 

लानू-बाओ सें मन्दिरों की संस्या २० के लगभग है । 

जाज सायं २०, २२ कोस दूर वनावृत पर्वत के शिखर पर 'ताओ मन्दिर तथा 
स्वास्थ्याश्रम देखने गए । साम्यवादी शासन में सुन्दर स्थानों पर स्वास्थ्याश्रम बनाए जा 


श्हेहेँ। 


१३०६-०९ 
आज प्रात: दस बजे गाड़ी में बैठे । 


१३४०-०५ 
२६ बष्टे की यात्रा के पश्चात्‌ दोपहर बारह क्ले शी-भाग्‌ पर % आप | 
झानू-बाओों के धूि मर मिट्टी के पहाड़ों के परचात्‌ शी-आन्‌ की हरी शरी भूमि देख कर 


९५ 





कुम-बम्‌ के दिवगत आचार्यों के सुरक्षित शरीर 
भा €- ती वीर वाल्‍्यावानट (वात ता कि प्राफैपा फाटटलटते गा 8 ॥9] ता तता[< एव 


[0॥954९" णा। 25५. 
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डि-आन्‌ में तान्यनू-था नासक सप्तभभिक इदवेन-क्‍वाड स्तप । चीन- 
सम्राट ने धर्माचाय्य श्वेन-च्वाड की कामना-पूलि के न्डिए 
ऊचा स्तूप बनवाया | इसका उद्देइय भारतीय सृज्रो और म॒लियों को अग्नि 
और लूट से सुरध्तित रस्वना था। यह सलप भारतोय 
था ओर प्रत्येक भाग के सध्य से आचार्यों के ठरीरावशंष राख्ने के 


१५०६८: ल्ाथ 


छेलठी का 
लिए स्थान था । इसका नाम ता-यनू-था अर्थात्‌ “वनहस महामन्दिर' 
है । यह नाम मसगध की छउाक़ेनद्र श॒ुहा के पूवेवर्ती मन्दिर से ल्टिया 
गया था ॥ 

कृफ्ट ए#टचल्णमडाए्जटध्टत पीछ-5ला।) छा 4(एफलल्‍सा आउडउीत ए>तणएन+ट छएडण्तेक 
छा 6 ]085 >वपीएप फ्रांडी +#छडफ़ुछ अतीड-्त अछ5 टाल्रताटते फ्रेश ६३९ 
६ -ह725७९ लि फुट#छा 0० घर 36 €एसछानछल खादी इग्ाक्कटटरड ए70प एफ 
फ़फ धीट खिघाकपलह फाॉ।एलध।ा3 पर-ज्र्चछ-टी एछशआए िएशआा गऑघता&, है 
अल बातजदंट[।टतव 2< ०) 88 उाश्रष्ाटते 9७2६8 ०7 2८ ा3]0 (६००७८ 
एनट्ण्वेड, टू णाँ धाट 5बोब्णटपवेतछ  ए००प० अछ्त िगष्॒शता9-. 7४ 
38 ए०फ्ुछ]9749 ००७४३ ७5 ध॥2 *छएालपरछा3-<८)ए७७72 >5एु७' - 
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आंखों में उध्डक पहुंची । श्ी-आन्‌ में सूर्य चण्डता से तप रहा था | पसीना छूटने रूगा । 
ऐसा प्रतीत हुआ कि नागपुर के ग्रीव्म में पहुंच गए । तापमान अधिक न था। केवल ३७ 


दतिक (0070 87906) था । किन्तु मानसिक और झारीरिक प्रतिक्रिया सर्वथा नागपुर 
के ग्रीष्म के समात थी । 


जिस विध्रान्तिगृह में हमको ठहराया गया यह शो-आन्‌ का सबसे बड़ा विश्रान्ति- 
गृह है । अभी आधा बन पाया है | तुन्‌-ह्वाझ के चित्रों से पूर्ण है । शी-आन्‌ को शिड- 
आन्‌ भी कहते हें। इसका प्राचीन उच्चारण छाड-आन्‌ था। यह शेन्‌-सी #ऋ ह्व प्रान्त 
की राजधानी हैं । 


शी-आन्‌ के कुछ प्रसिद्ध देशनीय स्थानों का आज भ्रमण किया। 

दुस्हुभि-भवन- यह १४३७ विक्रम में बना था। तीन वर्ष हुए इसका पुनरुद्धार किया 
गया । पुनरुद्धार के समय भवन के अन्दर भित्तियों और छतों में स्वंधा नए चित्र बना 
दिए गए हे । उदाहरण के रूप में, छतों मे शान्ति के दूत कपोत उड़ रहे हे । यहां वहां 
तुन-ल्वाड के बेलबूटे बने हे। पहली भूमि पर अद्भुतागार है। विक्रम से १००, १५० वर्ष 
पूर्व की डेढ़ दो हाथ लम्बी इंटे रल्ी हुई हे । ये अन्दर से खोखलो है । ऊपर उभरे हुए 
नाग ओर कद्यप बने हुए हें । दूसरी भूमि पर सुन्दर उपस्करों का सग्रह है । 

घष्टा-भवन- इसका निर्माण भी मिद्ध वंश में हुआ था | पिछले वर्ष इस पर पुन: 
रंग किया गया। क्वो-मिन्‌-ताहु के समय सेनाओ ने इसका उपयोग किया था । 

ब्स-अन्‌ स्‍स # छू &- यह विहार आधुनिक शी-आन्‌ नगर से दक्षिण की ओर 
भाठ ली की दूरी पर स्थित है। ७०५ विक्रम में सम्राट काओ-त्सुड & ऋ ने अपनी माता 
की स्मृति से इसका निर्माण किया था । इस विहार में दस बारह भवन-समूह थे। इनमें 
सब बेभव की सामग्री उपस्थित थी । भवनों की समाप्ति पर सम्राट के आदेश से ३०० , 
भिक्षुओं को दीक्षा दी गई और ५० विद्वान्‌ आचार्य विशेष रूप से विहार में निवास करने 
के खिए आमन्त्रित किए गए । 

प्रसिद्ध यात्री सवेनू-ज्याइ ४ $६ के अधीन अनुवाद का कार्य आरम्भ किया गया 
और तथ से ब्स-अन्‌ सस चीन के इतिहास में अमर हो गया। 

विहार की भूमि में दवेन्‌-ब्याइ ने भारतीय आकार का बिज्ञार मन्दिर अनवाया 
और इसमें भारत से राए हुए संह्कृत ग्रन्थों को सुरक्षित रखा। वे स्वयं भी यहां दस 
यर्य तक नियास करते रहे । यद्यपि पीछे जाकर श्वेन-ध्यारू क्ी-भिक्त स्‍स क्र छ विहार 
में तथा कुछ और दिलों के पीछे मूह प्रासाद ऊ के ह& में चले भा, तथ भी मे सदा 
इस-अन्‌ सस को स्सेरण' करते रहे । चीनी हतिहास में स्वेनू-ब्याक् की “धस-अनू स्स के 
महात्‌ जिपिटक-पर्माचारद कलर कओंंक को उपाधि सुविस्यात है ! 
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तान्यनू-बा | छू #- आज यह मन्दिर सात भूमि का है किन्तु आरम्भ में केवल 
पांच भूमि था | श्स-अन्‌ सख के इतिहास भाग ७ के अनुसार श्वेन्‌-ब्याझक की कामना थी 
कि १८० हाथ ऊंचा पत्थर का मन्दिर बनाया जाए जिसमें वे अपने साथ राए हुए 
भारतीय सूत्रों और मू्ियों को अग्नि और लूट से सुरक्षित रख सकें । जब यह बात 
सम्राट्‌ तक पहुंची तो उन्होंने अपने सम्य लो-ई-फ के छ # की श्वेन्‌-च्याह के पास भेजा 
और कहा कि पत्थर का मन्दिर बनाना अतिमहद्‌ और कष्टसाध्य है। इंट से भी काम 
चल जाएगा । धर्माचार्य को चिन्ता और कष्ट से बचाने के लिए सप्लाट ने मन्दिर के 
लिए स्वर्गारूड़ समयों की वेषभूषा दान में दी । इस प्रकार से जो मन्दिर निर्माण किया 
गया वह १०८ हाथ ऊंचा था| यह मन्दिर सर्वथा भारतीय प्रकार का था । प्रत्येक भूमि 
में, मध्य भाग में, से-ली . #| अर्थात्‌ सन्‍्तों के दरीरावशेष रखने का स्थान था । से-ली 
की संख्या दस सहद्न से अधिक कही जाती है । से-ली का अर्थ शरीर-दाह के पदचात्‌ बचे 
हुए अस्थि-खण्ड, केश, दन्‍त, नख आदि हे। 

उपरितम भूमि में पत्थर का बना हुआ वेदम था और दक्षिण भित्ति के साथ 
सअआडादेश से लिखे और उत्कीर्णे हुए लेखों की दो ऊध्वेस्थायी शिलाएं थीं । 

जिस समय मन्दिर बन रहा था उस समय प्रतिदिन प्रात:काल दवेन्‌-ज्वारु स्वयं 
सामान्य श्रमिक के सदूझ गारा और ईंटें ढोकर ले जाया करते थे । वे स्वयं कुछ समय 
तक पत्थरों पर चित्र बनाते और श्रमिकों का साथ देले और सत्पदचात्‌ अपने अनुवाद- 
कार्य में रत होते । मन्दिर के पूरा होने में दो बब रूगे । 

ता-यन्‌-था का प्रथम जीर्णोद्धार पञ्चवंद के काल में ९८८ से ९९० विक्रम तक 
हुआ । सुर वंद के राज्य में शी-निहु युग में आग रूगी । मिश्ञ बंद के थ्येन्‌-शुन्‌ % छा 
युग तथा छिहू वंश के काझ-की क्र ऋ मुग में मुख्य जोणोद्वार हुए । 

ता-यन्‌-था का अर्थ है वन्य हंस का महामन्दिर । यह नाम मगध की ढ्षक्ेल््र-गृहा 
के पूर्ववर्ती मन्दिर से लिया गया था| 

संस्कृत प्रन्थों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए स्तृप में आज एक भी संस्कृत 
प्रत्ष नहीं । ये ग्रस्थ स्तूप के किस भाग में रखे गए थे यह भो लोग भूल चुके हैं । 

धवेन्‌-ब्वाह् के दो शिष्य कुछ सूत्र के गए किन्तु कहां के गए सो पता नहीं । 

यहां आधुनिक चीनी शासन ने लिख कर विज्ञापत लगाया हुआ है कि यह सूत्र-रक्षा- 
सन्दिर मारत और चीत के सम्बन्धों का प्रतीक है। साथ में रवेम्‌-ध्याइ हारा अनूदित 
ग्रन्थों की सूची दी है। इस मन्दिर का उद्धार भी शासन ने इसी व किया है । प्रान्तीय 
कासम की प्रार्थना पर केन्द्रीय शासत ने इसके जीजोडार का आदेश दिया था । मन्दिर 
का जीर्णोद्धार द्वार के समीप दिए हुए चित्र के अनुसार किया भया है | मन्दिर करे 
सातवीं भूमि पर छ: मूर्तियां हैं। बीच में मैषज्यगुरु क ॥्॒, भाई ओर समत्तभत, और दाईं 
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यह पञ्चददमभूमिक स्तूप “व्याओ-यनु-था' प्रथित यात्री ई-चिडः का मन्दिर है। 
यह स्तृप ता-च्येनू-फ्‌ स्स विहार के प्रागण में है जहा ई-चिडः की अध्यक्षता 
में अनुवाद कार्य होता रहा । 

चफ्ट वहलटप-डतजालते फ़्बटुण्वेश विबा0-१९८०-। ७४ धटीा #/छ8 ढललटटॉटते इक 
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जीर्णोद्धार पर छगभग ७०,००० युआान्‌ व्यय हुआ कहा जाता है। युद्ध के दिनों 
में यहां और अधिकांश मन्दिरों में सेनाएं निवास करती रही है । कई स्थानों पर सैनिकों 
ने बहुत अधिक नाश किया है । तुनू-ह्वाझु गुफाओं में भी सेनाएं रह चुकी हे । 

ता-च्येग्‌-एूं शस + & ढ़ क और श्याओ-पसू-था ,. ह #- शी-आन्‌ नगर के याझ्- 
निद्ध द्वार & छ |" से तीन ली की दूरी पर ब्येनू-फ़ विहार है। इसकी नींव सम्राट्‌ काओं- 
त्सुझ को मृत्यु के पूरे सौ बं पश्चात्‌ ७४१ विक्रम में पड़ो थी। २२ वर्ष के परचात्‌ प्रसिद्ध 
यात्री ई-चिड ह& /# की अध्यक्षता में यहां अनुवाद-कार्य आरम्भ किया गया और एक 
राजसभ्य ने यहां पञ्चदश-मूमिक मन्दिर बनाया। ता-यन्‌-या » हू # की तुलना में 
इसको ध्याओ-यन्‌-था कहा जाता है। ता + का अर्थ बढ़ा और द्याओ /« का अर्थ छोटा । 
नीवे से ऊपर तक इस मन्दिर में दरा्ट पड़ा हुआ है। इसके ऊपर चढ़ना निविद्ध है। 
१३ भूमिओं में से ऊपर की दो भूमियां गिर चुकी हें। शी-आन्‌ के अधिकारी इसका 
उद्धार करने की चिता में हें । सम्भवत: एक दो वर्ष में उद्धार कार्य आरम्भ होगा किन्तु 
यदि न हुआ तो शीघक्ष ही यह मन्दिर ऊपर से नीचे तक छीर्ण और छिन्न भिन्न हो जाएगा। 
यहां पर छिझ का शिलालेख है जिसमें स्तृप का इतिहास है । 

शो-आन विववविद्ञालय- यह विद्यालय १८ वर्ष पूर्व बना | यहां १५०० विद्यार्थी 
है जिनमें से ३७५ लड़कियां हें । श्री य्वे ने गये के साथ कहा कि हमारे यहां श्रमिक और 
किसान कुलों से आए हुए २०० विद्यार्थी हें। अध्यापक संख्या २७० है। उनमें से ३५ 
स्त्रियां हूँ । 

विदवविद्यालय में दस विभाग हैं। हमारे पाठकों को यह जान कर आइचर्द होगा 
कि राजनीति का कोई विभाग नहीं । राजनीति समस्त विद्यार्थियों के लिए अनिवायं है। 
प्रथम वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी सप्तौह में चार घण्टे राजनीति की शिक्षा प्राप्त करता है। 

हुमको बतलाया गया कि प्रयोगशालाएं १८ लाख रुपए के व्यय से बनाई गई हूं । 
अधिकांद यन्त्र शाझइ-हाइ में बने हें। केवल कुछ थोड़े से साम्यवादी अऋातुदेशों से मंगाए 
गए है । 5 

४ श्री ब्ये वैज्ञानिक हैं। विदवविद्यालय के अध्यक्ष हें। पेरिस में छः: वर्ष शिक्षा प्राप्त 

की है। पैरिस में इन्होंने भारतीय बेज्ञातिक रमण के भाषण सुने थे। उनके संक्ेप अभी 
तक इनके पास हैं। भारतीय वैज्ञानिक भरी मेषनाद साहा को भी जानते हैं । 

पुत्तकालय में २ लोख ७० सहल प्रस्थ हैं । पुस्तकालय देख कर तो यह विश्वास 
नहीं होता कि यहां इतने ब्रन्‍्थ होंगे किन्तु इसका कबन भी जम्त्म नहीं होना चाहिए । 
सम्भबत: गणना करने की पडति भिन्त है। छोटी छोटी पुस्तकों को, विशेष कर सास्य- 
बादी पुस्तिकाओं की, अनेक भ्रतियां हैं। फिर भी २ लाख ७० सहत् संख्या बड़ी है। इस 
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सम्बन्ध में अधिक सन्देह प्रकट करना और बारंबार प्रदन पूछता अशिष्ट होता । 

विव्वविश्वालय मे रूसी मापा का विशेष स्थान है। प्रत्येक विद्यार्थी को दो बचे 
तक इसका अध्ययन करना पड़ता है। 

प्राध्यापकों में से दस अध्यापक विद्देक्षों में पढ़े हुए हें। कुछ और भी आंगल, जर्मन 
अथवा फ्रांसीसी जानते हे । कुछ अध्यापक जापानी पुस्तकों से विषय पढ़ाते है । किन्तु 
विश्वाथियों को जापानी पढ़ने की सुविधा नहीं। 

रूसी पुस्तकों का उपयोग अध्यापक तथा विद्यार्थी समी करते हे । १९५२ तथा 
१९५३ में सब अध्यापकों ने रूसी भाषा पढ़ी । इनका कहना है कि रुसी पुस्तकों में 
विषय का प्रतिपादन और व्याख्या अधिक अच्छी होती है । 

पुस्तकालय में मञ्जु के भी कुछ ग्रन्थ हे । तुन-ह्वार की छ: वलिताएं देख कर 
हमको आदचये हुआ । केवल हमको ही वलिताएं न मिल सकी । इसका हमको खेद है। 

यहां त्रिपिटक भी है। साम्यवादी शासन से पूर्व यहा भोट आदि बौद्ध साहित्य का 
अध्ययन होता था पर अब बन्द है। यहां के पुस्तकाध्यक्ष ने बतराया कि तुन्‌-छ्वारू के 
चौथी झताब्दी की तिथि वाले ग्रन्थ जापान मे प्रकाशित हुए हे । 

भारतीय भाषा में प्रकाशित एक भी ग्रन्थ इस पुस्तकालय में मही है । 

विद्याथियो को भोजन और शिक्षा नि:शुल्क मिलते हैं । श्रमिकों को, परिवार की 
सहायता के लिए, पृथक्‌ धन मिलता है। 

चलने से पूर्व एक सज्जन बुद्ध की त्रिभग मूर्ति लाए | यह मिट्टी की मुद्रा पर बनी 
है। यह सातवी झताब्दी की है। इसके पीछे लिखा है कि यह मूति भारत से आई। बुद्ध 
भूमिस्पक्श मुद्रा में हें। मारतीय मूर्तियों का चीन में विशेष आदर था । 

कू-क्यो-शिक्ष-ज्याओ सस- सवा वण्टा वहित्र में बल कर इस पर्वतस्थ मन्दिर में 
आए । मार्ग में संनिक क्षिक्षणालय भी देखा । यहां श्वेत्‌-ध्वाहइु की पांच भूमि ऊंची 
समाधि है। सभौप ही दोनों ओर दो पट्टशिष्यो की त्रिममि समाधियां हैं। १९३१ में 
इनका जीर्भोद्धार किया गया । द्वेन-ब्वाहु की मिट्टी की मूति बहुत पुरानी नहीं । 

इबेम्‌-ब्वारइु के समाधि-लेख की छाप लेने के लिए हमारे साथ बीस वर्ष का अनु- 
अबी व्यक्ति आया था। उसने छाप हमारे सामने ही । पहले लिलाडेश को कूर्य से 
थोवा और कपड़े से पोंछो । तत्पश्यात्‌ रक दिन पूर्द भिगाए हुए पतंग जैसे पतके पत्र 
को धीरे धीरे सावधानी से खोल कर सिकालेख पर पोसे पोके कृर्च से कमाया | फिर 
पानी से छींटे दिए । छींटे देने के लिए भी कर्च को भ्रयोग किया । धीरे भीरे कठोर 
बालों बारे दूसरे कुर्च से पत्र को थपका । एक दो स्थान पर पत्र फट गया । कपर से 
बूसरा पत्र-खब्ड लगा दिया । रुकड़ी के फक्क पर काकछी भर्ती लगाई और फिर चावल 
के तुषों से भरे हुए कौशेय के ठप्पे से मसी-फ़लक को बपथपाया । तत्पश्यातू यह गसी 
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फू-क्वो -शिड च्याओं स्स मे ब्वेन्‌-च्वाइ को पझ्चर्भामक समाधि । 
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पत्र पर अपथपाई गई | एक एक अक्षर पत्र पर स्पष्ट दिखाई देते लगा। 

यही कार्य भारतब्द में भी होता है, किन्तु चीनी स्वच्छता दर्शनीय है और अनु- 
करणीय भी । 

शिखालेख़ों की छापे लेता प्राचीन कला है। तुन्‌-छ्ारु में एक सहंख्र वर्ष प्राचीन 
छापें मिली हैं। साम्यवादी शासन से पूर्व छाप लेने वाले प्रत्येक बड़े नगर में मिल जाया 
करते थे । अब ये लोग दूसरे कामों में लग गए हैं । प्राचीन छापों का प्रयोग केवल ऐति- 
हासिक अनुसन्धान के लिए ही नहीं किन्तु विद्यार्थी तथा विद्वान अपने हस्तलेख को 
सुधारने के लिए सुलेख-निदर्शन के रूप में भी करते थे । 

दवेन्‌-ब्वाझु की समाधि के साथ पुस्तकालय है। यहां शुन्यवाद के प्रसिद्ध प्रवक्ता 
भिक्षु रहते हें । इन्होंने सर्वप्रथम तुनू-ह्वाइ के दो वलिता-सूत्र दिखाए और तत्पर्षात्‌ 
चावलों में रखा हुआ इवेन्‌-व्वाइ का मोती सदृश अस्थि-अवशेष दिखाया । 

बाहर निकलने पर लू चल रही थी । 

कनेर और मोतिए के रमणीय पुष्प सर्वेत्र शोमायमान थे । 

तू-झू-क्याग्‌- यह शान्‌-सी प्रान्त का पुस्तकालय है । पुस्तकाध्यक्ष ने बोड़ किपिटक 
के विषय में कहा- यह हमारी प्राचीन बहुमूल्य निधि है । 

इनके यहां भी तुन-छ्वार की तीन वलिताएं हैँ । एक सम्पूर्ण है । दो अन्य खण्डित 
हे । 

चीन में हस्तलिखित ग्रन्थ बहुत थोड़े हैं । दसवीं शताब्दी से प्रन्थ-मुद्रण की प्रथा 
सामान्य बन गई ओर बिरले ही ग्रन्थ ऐसे छूटे होंगे जो मुद्रित न हुए हों । थारू वंश के 
कुछ हस्तलिखित ग्रन्थ इस पुस्तकालय में हें । 

पुस्तकाध्यक्ष के अनुसार यहां जिपिटक के छ: संस्करण हैं। उनमें से ची-सा सम्पूर्ण 
है । इसके ७००० से अधिक क्षण्ड हें। एक भिक्षुणी ने काष्ठ-फलक खोदने आरम्भ किए 
थे। अन्य भिक्षुओं ने उसकी सहायता की । १३८ बर्ष में समस्त मुद्रण-काष्ठफलक पूरे 
हुए । अन्तिम भाग में काध्ठ-मुद्रणफलक खोदने वालों की सूची दी हुई है । 

भाचित्रण हारा १९३५ में इसका प्रकाशन किया गया। 

गहां दो मिक् संस्करण हें। एक के अक्षर बहुत मोटे और सुन्दर हैँ । उसके लगभग 
दो सहुल खब्ह हुं । 

सौ-सथा का भी एकश्रेग्द यहां विद्यमान है। आजकर बोड प्न्‍्थों पर कोई अनु- 
सस्दाल नहीं हो रहा है| कैबक पुस्तकें सुरक्षित हैं । । 

०५ अल था उडी कं निथायों में रक्षा हुआ है । इनमें से हसने 
दी का रंभीन' भक्व' लिया है। पुस्तकालय में ५०० मय बुराती एक बुद्ध-मूति जी है । 
समस्त पुस्तकों को संश्या ३१ साख ३० सहस कही जाती है। 
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“ छड़ी सातवीं शताब्दी की खड़े बृद्धों की छः मूर्तियां हैं। इममें 

भारतीय प्रभाव स्पष्ट है । 

माइ-ची-सान्‌ युहाओं की मूर्तियों के प्रतिरूप इस अद्भूतागार में रखे हुए हैं। यहूं| 
की भूतियों में गान्थार का प्रभाव है। जि 

चीन में तीन सह वर्षों से लगातार कांस्य-पात्रों का प्रयोग मिलता है | 

इस अद्भतागार की विशेषता झिलालेख-संग्रह है । इनकी संख्या चार सह से 
अधिक है । ये लिलाएं प्राथीन काल में पुस्तकें छापने के काम आती थीं। इनमें से अधिकांश 
शिलाएं पहले अन्य मन्दिर में थीं। उस मन्दिर के टूट जाने पर इनको यहां लाकर रखा 
गया । 

क्यान्‌-अन्‌ सस- दलाह और पड्छेन्‌ू-लामा यहां आ चूके हें । शी-आन्‌ में यही एक 
रामा मन्दिर है। तीन वर्ष हुए, २००० युआन्‌ ऊगा कर शासन ने इस मन्दिर का 
पुनरुद्धार किया । मन्दिर में एक कोष्ठ आधुनिक साम्यवादी साहित्य के लिए है। यहां 
आधुनिक पत्र पत्रिकाएं आती हें। लामा तथा जनता दोनों ही इनको पढ़ते हैं । 

छिट्ठ वंश में प्रकाशित भोट कड्जर के १०० भाग है। इस मन्दिर का नाम 
काहइू-क्षी राजा ने स्वयं लिखा था। छ्िल्पकार ने उसको पत्थर पर खोदा। थाहू वंश 
की बन्दनमय बुद्ध मूति है। कांस्य की बुद्ध-मूति भारतवर्ष से आई है किन्सु आने की 
तिथि का पता महीं । शंख भी भारतवर्ष से आए हैं। धृपपात्र सीसे के बने हैं । 

मन्दिर के सामने छोटा सा अक्षय-दीप-गृह है । कुण्ड में २०, २५ सेर तेरू भरा 
है | बीच में बती जल रही है। ढाई सौ वर्ष से ज्योति सतत चली आ रही है । 


के में वृक्षों की टहनियों को काट छांट कर पज्चभूमि स्तृप का रूप दिया 
गया है । 


साम्पयवादी शासन से पूर्व मन्दिरों के पास पर्याप्त बर और खेत हुआ करते थे। 
साम्बवादी झासन ने भूमि का बंटवारा किया | इसमें मन्दिरों की बहुत सी भूमि चलो 
गई । इस मन्दिर के पास अब ४०४ भाओ भूमि बची है। उपज का चौथाई भांग मन्दिर 
को खिसता है और तीन चौवाई भाग किसानों को । पिछले वर्ष मन्दिर को १६ संहेस 
कट्टी मेहूं मिला । इसमें से दो सहख॒ कट्टी कर के रूप में शासन को दिया पका । शेष से 
मन्दिर का निर्वाह चछावा गया (छ: माओजो का एक एकड़, तथा दो कट्टी का एक सेर 
होता है) । 
इबेनू-व्याहु भारतवर्ष की शम्यी गाभा के परयात्‌ चनू-त्यान्‌ ॥& हक के १९वें वर्ष 
अर्थात्‌ ७०२ विक्रम में चीय छौटे । उस समय चीन की राजभानी शौ-न्‍लआान्‌ थी। आते 
हो वह हुऋ-फू स्‍स 4 का ७ नामक विहार में ठहरे। जब तीन वर्ष के पदचात्‌ योगा 
क था के ॥ क के चीनी अनुवाद के सी सच्य पूरे हों चुके तब सन्ञांद 
भाइरसुरु + | & के में स्वयं इसकी भूमिका किसी जिसमें ७८१ अकर 
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ब्वेनू-च्वाड के समाधि-लेख की छाप लेते हुण। यह समाधि-लेख 
शिड-च्याओ स्स (धर्मोडार विहार) मे है । 

+ ॥पफ्रा।डु लर<एफुटए प्लॉ्टड था टगम्रगराफ़ुनटट रण धार ल:.फॉपनफ़ा। 
[6९कंकराणा ० वीचांद्ा-वीपब्ाए ४ धीाट विंडांमए-ता8० 8५ऐ 
टाफर₹, ४ एज. रिव््राप फै/ब हाोपतेट8 पीट बाटएंटाआं ४7 
रा लहॉबितकुबटागएए,.. कै वितपब्बाते-१ छा णैते छत्वाफटरट25 99४८ 


कैटल्छ गाए वा पररयानोाप्रब्न घट 
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दवेन-च्य डः के दिष्य क्वि-लि 


चीन-सम्लाट के मतोजे एवं 
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ही सुन्दर और स्वच्छ प्रति बनाई और राष्ट्र के मन्दिरों, सम्यों और अधिकारियों के 
सुना कर दबेन्‌-ब्याक के हाथ में सौंप दी। इस समय काओ-त्सुक्ष राजकुमार था। उसने 
इस भूमिका के वर्णन रूप में उपभूमिका लिखी । 

हुअ-हू.स्त के अधिपति सिक्षु व्वेन-तिझ क % तथा राजधानी के अन्य भिक्षुओं ने 
दोनों भूमिकाओं को सिल्मन्यस्त करने की अनुमति मांगी । यह अनुमति दे दी गईं | 

जब व्स-अन्‌ स्स का निर्माण हुआ तब दवेत्‌-ज्याइ ने इन मूमिकाओं को शिरूओं 
पर खुदबाया और मन्दिर कौ उपरितम भूमि में रखवाया | समझ्राट्‌ और राजकुमार क्री 
भूमिकाओं से चीन के विद्वानों में बुद्ध-धर्म की प्रगति बहुत बढ गई । ह 

सम्राट्‌ की भूमिका की शिला कृष्ण राजाइम की बनी है। यह बर्माकार पीठ पर 
खड़ी है। इसके ऊपरी भाग पर बुद्ध शाक्यमुनि की मूरति है जिसके आसपास दो अहंत्‌, 
दो बोघिसस्व और दो द्वारपाल हैं। नीचे के भाग में तीन अप्सराएं हैं । दाएं बाएं प्रान्त 
फूलों से सुशोमित हैं । शिला का नाग-मण्डित शिखर-भ्राग, भाद्ध कला का उत्कर्ष है । 
शिला के नीचे एक ओर पत्थर है जिस पर सामने की ओर उड़ती हुई अप्सराएं पुष्य स्तूप 
को उपहार के रूप मेंट कर रही हैँ । मन्दिर को नागों ने पकड़ा हुआ है । दो सिंह और 
द्वारपाल भी उत्कीणं हें । 

एक और भी शिला है जिस पर दोनों भूमिकाएं खुदी हैँ। यह शिला पेइ-लिनू 
# # में सुरक्षित है। मूमिकाओं के अतिरिक्त इस शिला पर प्रश्मा-पारमिता-हुदम-सूच 
हक़ का ५ # भी खुदा हुआ है। 

मिकझृ-लक भवन कर ॥ # में एक तीसरी शिला विद्यमान है जिस पर दोलों भूमि- 
काएं लुदी हैं । 

शिक्ष-ज्याथों सत ह छू ७ - यहां ईंटों के तीन स्तृप हैं। एक श्वेन्‌-च्याझ का, दूसरा 
ची-कुड # & का, तीसरा स्वेग-तस ॥ ह8 का । इनमें तोनों की समाथियां हें। इसमें से 
दो भिभूमि स्तृप हैं और ११ हाथ ऊंचे हैं। पर एवेन्‌-ब्याकुू का स्तूप पझठ्यभमिक ओर 
४० हाथ ऊंचा है | तीनों में शिकालेल हैं।.. 

जिस समय दवेन्‌-ब्याझ ७२१ विक्रम में परस्पेक सिधारे तब छात्‌ गदी कु #& के 
पूर्व में उनको दबाया यंया । पांच बर्ष के पदचात्‌ सलाद के जादेश से यह मम्बिर बनाया 
ग्रया औरअहा+फलके अवशेष लाए गए । 

, ची-छुछ संस्कृत के भ्रह्मपण्टित थे और इवेन्‌-स्याक् के मुख्य अनुवाद-सहानकों 
में थे । ने मोगाचार दर्शयें में शिव्णात थे श्लोर सेमी कह पर सो खाडों की 
बुप्रशिड दीका रिखी है। ७३९ विक्रम में व्स-अन्‌ स्स '-हीजोक 
हुआ । ८८६ पिकए में इसके एक धनुपावी ने इसके जस्थिकेशों को मिंगाला और सारतौंय 
पद़ति के शनुसारं दाहअरस्कार दिया | . 
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सिसालेश के अनुसार स्वेगू-त्स कोरिया के महाराज़ के पीच ये । श्वेग-ज्याश सब 
-+५॥ से कौट कर जाए तब ये उनके. मफ्तिमांन्‌ शिव्य बन यए और जो प्रस्ण पवेस्‌-ज्याक 
से रांए थे उनके चीती अनुवाद करने में अपना जीगय बिता दिया। 
पदैनू-सत ने भारतीभ फष्चित दिवाकर के साथ भी अनुवाद का काम किया .थां । 
७५३ विफेंस में ८४ बर्ष की आयु में इसका देहास्त हुआ । इसके शरीर का दाह-संस्कार 
किका गया और शेरीर-भस्म कई स्थानों पर बांटी गई। 
आधुनिक मन्दिर सुरू बंक में ११७२ विक्रम में बनाबा गया । 
इस  ॥ # #- रेस विहार की स्थापना जचिन्‌ बंद क के महाराज 
यु &छ के दिलों में हुई णी। इस विहार को माम समय समय पर परिवतन होता 
शहा। आधुतिक भाभ स्वी यंस | में पड़ा । जब गरेन्द्रयशस्‌ और शासगुप्त भारत से आए 
और इस गिहार को अपना नियास और कार्य-स्थान बनाया तब यह विहार बोद़ विद्या का 
केना बथ धया । याकु यंश में जमोचबज, जिनके नाम का चीनी अनुवाद पू-खुर ऋ॑ #&; 
है, उनका भी वह निवासस्थान रहा है। जमोघयज्ञ का नाम चीनी साहित्य और इतिहास 
में अमर है। इनकी मृत्यु के पदचात्‌-इनका समाधि-मन्दिर स्थापित किया गया। स्थापना की 
तिथि ताली + ॥# का दक्षम म्ष अर्थात्‌ ८३१ विक्रम है। छः वर्ष के पदचात्‌ अमोषयल 
के जिलालेख की स्थापना हुई। इस शिलालेख के अनुसार अमोषगज प्रश्चिम भारत से 
आए थें और झहोंने थार बंध के तीन सज्ाटों का अभिवेक किया था । राजसभा में 
इनका बड़ा सम्सान था। मृत्यु से पूर्व सप्लाट्‌ ताइ-स्सुझ ६ क ने इसको विक्षेत सम्मानो- 
पाणि दी की । मृत्यु परे सआटू ने तीन दिन तक झोक मनाया था। इनके से-ली आर्थात्‌ 
सरीर के अवश्षेद्रों को सुरक्षित रखने के किए समाधि बनाई गई । यश्षपि शिवा पर 
इसकी यृरुदु की तिथि मिंट बई है तथापि जापानी शियोत्‌-सम्परदाय के प्रवर्तक कूकाइ 
ऋ का के प्रमत ते हूतकी शूना मिलती है कि इनकी मृत्यु ता-ही के मवम वर्ष अवँदू 
< ३३१ मिक्म में हुई थी । 
अआतइ-मओग्‌ स्स क्र %: ७ - रह शी-आग्‌ तगर की परित्रि में ही है। यहां बाल 
शमग के दो बारणी-स्तम्त हें। इतसें से एक पर उच्यीषणियय-भारणी ७ प्रकार का 
है भो ९२३ विकत में सोदो गईं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण शिकारेल १३७६ 
जिकत का है । शिंसा पर मर्द, दो साविय और पुष्पाश्ंकार रामा सैत्ती के बने हुए हैं। 














84, १३० ४- आन २युआ तथा धर्माचार्य यूपयाक्ष के मिलने का चित्र है। इस चित्र के 
जीने केस है । व से मिलना इतिहास को बड़े 
अदमातों में के है। गुद्ध की करना और कुपा खाजार कट में अल्लेक गजार हैं 


एक औौड शखिए की स्कापना की जाह, ऐसी प्रामया बरकिय ने अधादू से की । इस 
शिखा के शुंसरे ओर शिवशाबर का चित्र है। 


पर 





य्वेनू-त्स कोरिया के महाराज के पौजन्र थे । ये व्वेन-च्वाडः के अनन्य भक्‍त 
शिष्य थे । इन्होंने ब्वेन्‌ू-च्वाडः द्वारा लाए भारतीय ग्रन्थों के चीनी अनुवाद 
करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। भारतीय पण्डित दिवाकर के 
साथ भी इन्होंने अनुवाद किया। शिड--च्याओ सस में दवेनू-च्वाडः के 
पणुच भूमिक स्तूप के साथ इनका भो त्रिभूमिक स्तूप है । 

प्रिवज्ञा-5 €, वार त्पाजॉच्ाततेीत॥एर वत्टाफ़ोट णी विजांगा-तीवत्राए ७० 
(00६ थे ल्घबतिावए कुबा गा चार फ्यानीश्वांणा का हेल्प 25%85 
#काएी।। कैिल्वल्. लिणाा चिता ६ का फरौशफांपा फैंथिडाटाः', 5 
प्रालावतायां फ्टकर्तंब जैल्ल०वैज घौकाएकवओ पीन्ञा ० 5 एप वेंजरंब 7- 
ठलीवाब्ाएू बात कीड €त-वाजलंफ्रौर (याउ- पाए जा ही फ/टलंग्रटा5 ० (6 


वि-धाए-गोीउब्त उछाा घलाफाौट, धर पिएटट छियग्राधट वे (84. 
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यो-लड्‌ सस विहार में उत्कीर्ण ब॒ुद्ध-पाद । ब्वेनु-च्याड द्वारा पाटलिपुत्र 
से लाई ब॒ृद्ध-च रणो की प्रतिकृति को सम्राट ताइ-त्सुड ने शिला पर 
उत्कीर्ण कराया---ऐसी परम्परा-श्रति है । 

बट नौटलाल छ ॥ल ज०-घाट प्र ट्फफट गधा उिप्ेता॥#४ िएण- 
एप, ५ छबचड टाए्/बरलते वा किट 20 रस्टडथा ण कैंपाए-कप 
(4387 4. 92.) ण॑ धारल शिफ्ट 4६085... 6८ फ़रांधड ८८ 
९०फ़ांटते ग्र"टर्टानी फाॉबरटल- ॥ (एराघन॥,. 4०९९००वॉच्ट ॥0०0 ॥7890- 
(0, ॥€-९ फ़गाब #टाट ल्6फास्ते फफ विध्चा-राएब्राडू एणा। 
चिट छाांट्रान 2 शिक्र4रफ्पॉप्न गा ैंश्वए्ूभ008,. जाल धट 


?2॥880॥ फुर४ट्यॉ्त धाद्य 0 #िफ्र्ूटाण' वीक्ानीब्राारू, ॥2 980 
पविटा। टाएा॥१टवे ठएत हणाल., 
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अवर्तेसक-सूज की एक गाया के सात चीनी अक्षर शीर्षक के रूप में दिए गए हूँ। 
जवतसक-सूत्र में जो विदय की कल्पना दी गई है उसका चित्रण इस (शिल्ला पर किया शग्रा 
है। इसके अनुसार बिंद्य का आधार वायुमण्डल है जिसके ऊपर: १६ मण्डल हैं। इसके 
ऊपर परिमस्त' का ब्रिशाल सागर जिसमें एक महाकाय कमर तैर रहां है। इस कमल पर 
भवसागर ढहरा हुआ.है। इसके चारों ओर पुृष्पालंकार बने हैं। कमलू-स्थान वश्चमण्डरू 
पर्वतों से घिरा है। परिमरू की नदियां दश विशाओं में बह रही है। बुद्ध-क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
छोटे छोटे बीस ओर कमर हेँ। दस रत्ननिधि हें। इनके समीप पुष्येषुक्ष है। बढ़े 
कमल से छोटे छोटे कमछों का विकास हुआ है। इन छोटे कमलों पर बीस तंल का स्थाम 
है। प्रत्येक तल भिन्न रूप और एक बुद्धाधिष्ठित है। १३वां तल सहलोक है। यहां वेरोचन 
बुद # | 4 # विराजमान है। जैसे जैसे हम ऊपर के तल पर जाते हैं वैसे वेसे तल की 
परिधि बढ़ती जाती है। 

यो-लुद्ड सस हर का झू - यह विहार भी शी-आन्‌ नगर के अन्दर ही वर्तमान है। 
इस विहार में त्रिपिटक के मुद्रण ओर वण्टन का वर्णनात्मक ऐतिहासिक शिलालेख है। 

इस विहार में एक और शिलालेख है जिस पर बुद्ध के चरण उत्कीर्ण हें। इसकौ 
छाप जो हम स्वयं लाए हें सामने पृष्ठ पर पाठक देखेंगे। सम्प्रदाय यह है कि दवेन्‌- 
च्वाहइ मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्र से शुढ-चरणों को प्रतिकृति लाए थे जय उन्होंने 
सम्राट्‌ ताइ-त्सुछ को भेंट की थी। उन्होंने इसको पत्थर पर खुदवा लिया था। इन बुद्ध- 
चरणों की अनुकृति जापान में नारा और कोन्दों आदि स्थानों में मिलती है। नारा के 
शिलालेख के अनुसार यह बुद्धचरणों की अनुकृति पू-कवाऊ स्स #%#छ से लाई गई थी और 
८०९ विक्रम में याकुशि-जी मन्दिर में खोदी गई थी। ह 

पेइ-लिग्‌ अर्थात्‌ शिला-बन । शी-आन्‌ के वन्‌-म्याओ & # में अनेक ऐतिहासिक 
शिलाछेक्षों का संग्रह है। कोष्ठ सेंकढ़ों उत्कीर्ण शिलाओं से भरे हैं। इसका आरम्भ 
सुक बंध में हुआ। ऐतिहासिक लेखों की रक्षा करने के लिए ससय समग्र पर यहां 
उत्कीर्ण शिलाएं इकट्टी की गईं। हमने स्वयं ५०० से अधिक .देखीं । इनमें अ्सिद्ध करला- 
त्मक छेलफों की खिखित शिरहाएं तथा बिहारों और बौद्ध आचार्यों के इतिहास सम्मिलित 
हैं। इसमें से हम दो थार का उल्लेख करेंगे। 

धर्मायार्थ बिन ह् # ॥ की शिला-दवेन्‌-ज्याऊ के चीनी अनुवाद की आवृत्ति करने के 
लिए बारह चोटी के बिद्वात्‌ थे । हनमें से ताओ-सिन्‌ तु ता अग्रणी थे। इनका कार्य था कि 
अधिव्यक्ति की यवार्धता और अर्थ की शुद्धता में दोष न बाने पाएं। ताओ-बिन्‌ सात 
वर्ष की आयु से झ्षास्त्रों के क्षष्ययन करने रूगे थे। ये योगाचार-दर्शल के परम विदानू थे। 

व्यान-सम्प्रदाय के जआाचायें ता-च 7: ऋ, प-छी # #, भादि अनेक आवायों का 
बर्णन इन विशोकिशों में मिलता है। पू-छी अथवा ई-फ्‌ ॥ के के युद दानू-दयू सलाद के 
राजमूर थे । । ु 
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विक्रम को जाठवीं और गयीं क्षताब्दी ध्यान-सम्प्रदाय के उत्कर्ष का युग थी। 
ध्यात-सम्प्रदाय के प्रभाव से अध्ययन की प्रतिष्ठा कुछ नींची चली गई थी। अधर्माचार्य 
ता-ता + & ने पुनरपि विद्या की प्रतिष्ठा को उठाया। मे स्वयं योगाचार, विनय और 
सुखावती के महापण्डित थे। इनका झिझालेख ८९८ विक्रम में प्रतिष्ठापित किया गया। 

फन्‌-क्यो-कुछ ( कर & - यह लिलालेल 2७९ विक्रम में प्रतिष्ठापित किया गया ' 
फ़न्‌-क्यो-कुझ अद्धालु बुद्धभक्त सेनापति थे। सआट मू-त्सुछ & # इन पर मुग्ध थे। राष्ट्र 
और धर्म तथा जनता के लिए निःस्वार्थ भाव से लगे रहते थे । 

हथा-पन्‌ सस कक के - यह टूटा फूटा विहार है। यह अवतंसक-सम्प्रदाय के प्रथर्तक 
तु-शुन्‌ # क्र की स्मृति है। ६९७ विक्रम में तू-शुन्‌ ने अपने जीवन का कार्य इस छोक 
में समाप्त किया और परलोक सिधारे। 

व्साजो-बाहू स्‍स # % ७ -शी-आन्‌ नगर से दक्षिण दिश्ला में आठ ली की दूरी पर 
यह विहार स्थित है। कुमारजोव के अतुवाद-कार्य का यह मुख्य स्थान रहा है। कुमार- 
जीव के कार्य के ओर भी अन्य स्थानों का ऐतिहासिक ग्रन्थों में वर्णन है। इस विहार में 
व्यानाजाय ववेह-फ़ू-त्सुझ-मी का शिलाऊेख विद्यमान है। क्वेइ-फह ध्यान और अवतंसक- 
दक्षन के प्रसिद्ध आज्ाये थे। इन्होंने अनेकों भ्रन्थों की रचना की है । इनका देहान्त 
८९८ विक्रम में ध्यानावस्था में हुआ था । मृत्यु के पश्चात्‌ इनको समाधि-प्रज्ञा-ध्यानाचार्य 
की उपाधि ति#-ह्वी-छान्‌-श & छऋ छा कक्ष दी गई । 

१६-६-५५ की रात्रि को ज्षी-आन्‌ में चोगी छाया-नाटक देखा । यह छाया-गाटक 
जावा के छाया-नाटक से बहुत भिन्न है। जावा में अधिकांश रामायण और महाभारत के 
दुश्यों का अभिनय होता है । डालम्‌ अर्थात्‌ पुतक्ियों को चलाने बारा व्यक्ति जनता के 
सामने बेठता है। जनता पुतलियों को देखती है तथा पुतलियों की छाया को भी । जब 
१७ अमस्त १९५१ को हमने सुमद्राहरण नामक छाया-तनाटक जयकर्ता के राष्ट्रपति-अबन 
में देशा था तब माटक-भवन के दो भाग किए हुए थे। पुतलियों का रंयमंच भवन के 
मध्य में था । रंगमंच के एक ओर राष्ट्रपति तथा “ क्षत्रियनंण ” बेठे हुए थे, दूसरी भोर 
“स्त्री और लू ” । क्षत्रिय, स्‍त्री और शुद्र इन तीनों क्षब्दों का प्रयोग़ अभी तक किया 
जाता है | क्षत्रियनण डालम्‌ और पुतलियों को देखते थे और स्त्री-लुड्न-गणल पुतलियों की 
छाया को देख सकते थे । पुतलियों की छाया ददेस यवत्रिका पर पड़ती थी । मुझे तो 
स्‍्त्री-शुद्रों की ओर से दृश्यमान छाया-माटक कहीं अधिक सुन्दर शर्गा | 

औीनी छाया-बाटक में पुतलियों को चलाने गारा व्यकित दिकाई गहीं पड़ा | पुत- 
हियों की संश्या भी आठ दस से अधिक न थीं। गौटक बहुत रोचक था । भरते श्रमव 
हमको शी-मभान्‌ के अधिकारियों से निदर्शत रूप में तीन पुलिया भेंट कीं | पुतकियाँ 
मेंस के चमड़े की कली हुई हें 
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शो-आन्‌ के अद््भ तागार में छठी-सातवी घशताब्दी की खड़े बद्धों की छः मतियां 
हैं । इनमें भारतीय प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है । 


35 डउिप्रतेतातय वब्बट्टलर का चाल विंचा-बा राह8टफपाा, कैटीलाशांगडह ।७ पंचदधोा- 
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१२४ विक्रम में चीन-सम्राट्‌ मिड्ट-ती के निमन्त्रण पर दो भारतीय धर्माचा 
ने र्वेताश्व विहार में भारत-धर्म के बीज का रोपण 
दोनों पाश्वों में खड़े हु 
सृत्रग्नन्य छाए थे इसी कारण विहार का नाम पो 


यों, काश्यप मातंग और धमंरक् 
। किया । यह प्रथम बौद्ध विहार का प्रवेशद्वार है 
ए गवेन घोड़े उन अद्भूत क्षणों के स्मारक हैं जब घर्माचायं श्वेताइवों पे 


-मा सम अर्थात्‌ वेताध्व वि्वार रखा गया। 


[वह खाना लाएबालह ० 2-8 +-। पल्ता |,0९॥॥९. 
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औन में बौद्ध धर्म का विकास और प्रचार स्‍्वी ॥॥ तथा थार कु राजाओं के 
कार सें शिखर पर था । हमारे पास ऐतिहासिक सामग्री के दो महान्‌ स्रोत हैं- अऔहिन्री 
साहित्य और पुरावशेष । चीनी साहित्य में वंशानुवश, स्थानानुस्थान, इतना ही नहीं, 
विहारानुविहार विशाल और विस्तृत वर्णन हैं कि किस प्रकार से और किन प्रयोजनों को 
दृष्टि में रखते हुए किन विहारों का निर्माण हुआ । वहां पर किन किन विद्वानों ने विद्या- 
सेवा में अपना जीवन बिताया, इत्यादि । ५० 

ऐतिहासिक साहित्य में सुकीतित स्थान नष्ट हो चुके । इसके विपरीत ऐसे स्थान 
विद्यमान हे जिनका पुस्तकों मे विशेष अथवा कोई भी वर्णन नही, पर वे अभी तक 
अच्छो दशा मे हे । 

फिर भी ऐसे पुरावशेषों की न्यूनता नहीं जिनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री 
तथा अवशेष इतनी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हें कि दोनों का सम्बन्ध जोड़ा जा सके और 
बौद्ध ध्मं के इतिहास की शृंखला संतत और अविच्छिन्न जीवित रूप में जानी जा सके । 

राजवज्ञों का उदय और अस्त होता रहा । नाना प्रकार के परिवतंन राष्ट्र ने देखे । 
अनुमान कीजिए कि पूर्व चिन्‌ छू # वेश के छ्वी-य्वेन छ छ के दिनों से लेकर आज तक 
ल-शान्‌ क्र | का तुझू-लिन्‌ क्र कू विहार विद्यमान है। इसके नाम और स्थान वही हें। 
उत्तर वेद | & के राज्यकाल में भारत के महान्‌ आचार्य बोधिवर्म चीन में आए और 
सुरू-शान्‌ & | में जिस शाओ-लिन्‌ & # विहार को अपना निवास और कारयंस्थान 
बनाया वह अब भी उसी भूमि पर खडा है । 

महस्त्यपूर्ण अवशेष अधिकांश चौथी से बारवी शताब्दी तक के हे । चाहे आठ सौ 
वर्ष व्यतीत हुए हों चाहे १५ सौ, और चाहे सन्‍त और महात्मा, विद्वान्‌ और आचार्य, 
सम्प्रदाय-प्रवर्तक तथा शास्त्रों और सूत्रों के अनुवादक विचक्षण पण्डित इस संसार से चर 
बसे हों, ये स्मारक अभी तक उनके पुण्य कार्य की धोषणा कर रहे हें। जब हम साक्षात्‌ 
इन स्थानों पर खड़े होकर इनके बैभवकाल का चिन्तन करते हुए प्राचीन मूलचित्र अपने 
मन में निर्माण करते हैं तो श्रद्धा भक्ति का आप्लाव उमड़ आता है। बीच की बीती, 
हुई शताब्दियां क्षणभर के लिए मूत्िमती हो जाती हैं । 

हमने जो स्थान और बस्तुएं देखी हैं उनका महस्व भारत और चीन के सम्बन्धों 
के लिए अपरिमित है। भारत का इतिहास इनके बिना अधूरा है । 

पुराबशेव, पत्थर, इंट, मिट्टी, लकड़ी, लोहे, ताम्बे और पीतल के हें । सर्वप्रथम 
पहाक़ों में बनाई गुफाएं,,धिलाओं पर लिखे हुए सूत्रोद्धरण, दो तीन अंगुछ से झेकर सौ 
हाथ संक की ऊंची विशार और मनोभिभावी मूतियां, प्राचीन सिद्धम्‌ लिपि में लिखे हुए 
तथा समस्त देलस में कैके हुए बारणी-स्तम्म । 

* इसके असधिरिफ्त इंट के बने हुए स्तूप, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े । 
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किन्तु कला की दृष्टि से अथवा इतिहास की साक्षिरूपता की दृष्टि से पर्बंत-गुहाएं 
प्रथम श्रेणी में जानी चाहिएं। ४२३ विक्रम से इन गृहाओं का आरम्भ होता है। वंशा- 
मुँबंश और प्रास्तानुप्रान्त वेवभूवा, वास्तु और चित्रकला, दर्शन और सम्प्रदाय में जो भेद 
'होते गए उनका चित्रण इन गुहाओं में मिलता है। भारत में इन गृहाओं का प्रारम्म 
हुआ, चीन में इनका विकास यराकाष्ठा तक पहुंच। । भारत से "सम्बद्ध और प्रभावित 
किसी और देश में इतनी गुृहाएं नहीं हें और न ही उनमें इतनी कलाकृतियां विश्वमान 
हैं। यदि हम संसार के सभो देशों पर दृष्टिपात करें तब भी चीन की बोद़ गुहाएं, 
प्रायीन कला और शिल्प की महतम गुहाएं हैं । बोद्ध धर्म ने किस प्रकार साम्राज्य- 
प्रव्तेंकों और सामान्य जनता के जीवन को अनुप्राणित किया था इसका अनुमान इन 
पुरावशेवों तथा साहित्यानुशीलन दोनों के मिश्रण से ही यथार्थ रूप में हो सकता है । 
०» चीन देक्ष, जिसमें आज उत्तरपूर्व में मठ प्रदेश और मोंगोल राष्ट्र तथा परिचम 
में बीगूर आदि तु जातियों की भूमि, कुस्तन अथवा खोतान्‌ और विश्ञाल भोटभूमि 
(तिब्बत) सम्मिलित हें, का एक एक प्रान्त और प्रदेश बोद्ध अवदोयों से समाकीण्ण है । 
खो-पाकह्ू # क्र में आइएए । यह आधुनिक हो-नान्‌ ञ्ञ क्र प्रान्त में स्थित है। यह 
प्राजीन काल में चीन की राजधानी रहा है। आज १८८८ बबं व्यतीत हो चुके जब पो- 
मा सस्‍स थक छ& की स्थापना याऊू-पिञ » 4६ के ११वें वर्ष में हुई थी। १२४ विक्रम 
से लेकर आज तक अनेक बार इस बिहार का जीर्भोद्धार हुआ । 
यह विहार आधुनिक लो-बाहझु नगर से २५ ली की दूरी पर है। मार्ग कज्या है। 
धूल्पूर्ण है। चारों ओर ऊंची भित्ति बनी है। प्रवेश्च-द्वार के सामने दो पत्थर के चोड़े 
खड़े हुए हूँ । यद्यपि ये बहुत पुराने नहीं तो भी इन घोड़ों का यहां खड़ा होना सार्थक 
है। ये घोड़े स्मारक हैं उस अद्भुत क्षण के जब भारत से पहुले धमंदृत चीन के महाराज 
ने निमन्त्रित किए थे और वे यहां आकर उतरे थे । जिस घोड़े पर वे अपने साथ 
सुचग्रन्थ काए थे उस घोड़े का रंग श्वेत था। इसी कारण विहार का नाम पो-मा 
अर्थात्‌ श्वेताश्व-विहार रखा गया (पो«इबेत, मा०अधश्य, स्सब्विहार)। 
विहार में प्रवेस करते ही दाई और बाई ओर प्रथम भारतीय बर्मेदूतों की समा- 
बियां हैं। इन समाधियों के साथ शिलालेख भी हैं। ये शिलालेख १२४ विक्रम के तो 
नहीं बहुत पीछे के हैं किन्तु ऐतिहासिक सम्प्रदाव के अभिश्यम्मक हैं । 
इन समार्थियों के दर्शन करना और अपने श्रद्धांपुष्प स्वर्गारुड आत्माओं को एक दो 
अज्जलि भर कर दो चार अश्रुओं के साथ अर्वण करना किस मारतीय का कतेंव्य गहीं । 
ये शूर वीर साहसी बर्मप्रवारक, शान्तिप्रधारक, भारत का पुनीत सम्देश लिए हुए पर्व॑तों 
मार्यहीन पर्बतों, उससे भी दुर्गग जलहीन दिग्व्यामोहकारी, शत्तत: फोशपर्यम्त 
और भूख एवं प्यास की असह्ा बातनाओं से पूर्ण, साक्षात्‌ यमप्रदेशभुत मदलेत्ों को पार 
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व्वेताव्व विहार के प्र वेशद्व।र 
प्वेताव्व पर अपने साथ सत्र ग्रन्थ 
क्षण का स्मारक है। 


4॥6 कर "8७ 0 [॥6 
७।' ऐै ॥॥८ 


पर ब्वेन घोड़ा। 
नये नाए थे। यह घोड़ा 


भारतोय आचारय॑ 
| उन ऐनिहासिक 
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वो-मा सस विहार में प्रवेश करते ही भारतों के प्रथम धर्माचार्य काश्यप 
मातंग और घम्मरक्ष की समाधिया हैं। इन समाधियों पर खुदे शिलालेग्व 
समसामयिक न होते हुए भी ऐतिहासिक घटना के अभिव्यज्जक हैं । 
वृफाल ल्फराफफरी हॉटॉट था रिठ-गा9 ५७७छ ०॥ ८ (गा) ० जैबद्ातव9- 
7४६84, ०02८ ०0 2 कफ कट॥/"ए8५ ७0 वरा०तैपलटते (॥९ 2847॥9 
8 ॥॥2ट (.टीटगंब फट. 
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करते हुए भारत के घर्म-बीजों को यहां छाए और उनका इवेताशव-विहार में रोपण किया । 

पो-मा स्स संकन-स्थात्र है। यहां के अध्यक्ष ने हमको बताया कि घर्मरक्ष की 
मूर्ति यार काल की बनी है। धर्मरक्ष के सामने ही मातंग क्री मूर्ति है। दोनों के दोनों 
ओर चीनी शिष्य खड़े हैं। मातंग के पास खड़े हुए एक शिष्य के हाथ में संस्कृत का 
ग्रन्थ था । बह अब नधष्टप्राय हो चुका है। मूर्तियों का काऊछा रंग, नितान्त काला रंग 
क्या धर्मरक्ष और भातंग के वर्ण का च्योतक है? क्‍या ये लोग सर्बधा कृष्णवर्ण के थे? 

आज छो-याड में नौ भिज्षु रहते हें । मन्दिर संख्या छ: है। थाहू राजाओों के काल 
में लो-पाइ में १८०० मन्दिर थे। 

मातंग-मूरति वाले कोष्ठ के बाहर भित्तिलेख हें जिसमें मारत से आए भिक्षुओं 
,और ताओ-सम्प्रदाय के श्रद्धालुओं में हुए संघर्ष का वर्णन है । बौद्ध और ताओ में से 
कौन सत्य है एवं कौन अधिक प्रभावी बलशाली है इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों 
के ग्रन्थों को अग्नि में डाल दिया गया । अग्नि बौद्ध सूत्रों को जलाने में समर्थ न हुई 
किन्सु ताओ-प्रन्थों को उसने भस्मसात्‌ कर दिया । इस अग्नि-परीक्षा के परिणाम-स्वरूप 
इवेतादइव-विहार का निर्माण हुआ | 

दवेताइव-विहार में बीस वर्ष हुए, राजाश्म की बुद्धमूर्ति बर्मा से शाइ-हाइ हारा 
लाई गई । मस्तक के तिलक स्थान पर रत्न लगा है। बोद्ध परिभावा में इसका ऊर्णा 
कहते हैं । मूर्ति कम्बुगव हैं। कम्बु-रेखाओं पर सोने का पानी फिरा है। इससे मूर्ति की 
शोभा अद्वितोय हो गई है । 

१२२ विक्रम में चीन के पूर्वीय हान-वंश के समञ्जाटू मिझ-ती को स्वप्न आया कि 
सुबर्ण-पुरुष प्रासाद में उड़ता हुआ आ रहा है। बुद्ध का स्वर्ण-वर्ण चीन में मी उस समय 
तक प्रसिद्ध हो चुका था। सम्राट के पूछने पर राजसभा के व्यक्ति ने झट बतलाया कि 
ये तो बुद्ध हैं। राजा ने अपने दूत भारतवर्ष में बौद्ध सूत्र और भिक्षु लाने के रिए भेजे । 
परिणाम-स्वरूप बर्मरक्ष और काश्यप मातंग तथा अनेक सूत्र और मूर्तियां घोड़ों पर छाद 
कर लाई गईं । सूत्र-प्रत्थ श्वेत भोड़े पर थे । इनके लिए राजथातनी में समझ्लाडादेश से 
इवेताइब नामक प्रथम बौद्ध बिहार बनाया गया। धर्मरक्ष ओर मांग ने अपना समस्त 
जीवन चीन में बिता दिया | आजीवन संस्कृत ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद करते रहे और 
चीनी जनता को धर्मोपदेश देते रहे । इनके अनूदित ग्रन्थों में से केबक द्वाचत्वारिश्षद्‌- 
अध्याय सूच बचा है। इसमें बौद्ध शब्दों की व्यास्या तथा विनय आदि के नियम विए 

हैं | 
म जीनी प्रस्‍्थों में धर्मरक्ष और मातंग के चीन आने की कथा का संक्षेप इस 
प्रकार है | 
| गोद कर परिल-फिक की यीन के पहादटाज ने भारत भेजा। ये अपये सब 
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४२ अध्याय का सूत्र ग्रल्थ तथा मातंग और धर्मरक्ष को लाए। इनके साथ शाक्यमुनि की 
मूतियां भी थीं। सूजग्रस्थ क्षीतभष्डप अर्थात्‌ जिस स्थान में अब मातंग और धर्मरक्ष की 
मूर्तियां हें लाकर रखे मए । 

काश्यप और धमंरक्ष की मूलियों बाले फी-ल-को ॥ छू छा नामक दिभमूमिक मबन 
के आंगन में हमने यहां के भिक्षुओं के रंगीन चित्र लिए । सौभाग्यवश्ञ यहां दक्षिण प्रदेक् 
से एक और चीनी भिक्षु आए हुए थे । ये तपस्वी हैं। इन्होंने १८ वर्ष की समाधि लगाई 
थी। अन्य भिंक्षुओं के समान ये परिग्रहश्षील नहीं । इनके जूते और कपड़े फटे हुए थे । 
उपयास से इनका शरीर कुछ है। ये वयोवृद्ध हें। मारत से आए हुए दो व्यक्तियों को 
देख कर इनके हुवे की सीमा न रही । हमारे वस्त्रों को इन्होंने बुद्ध के वस्त्र माना । आज 
इवेतादब विहार के अध्यक्ष भिक्षु बी-ल हें। जो हमने चित्र लिए उनकी प्रति इनको 
भेजनी है। समाधि लगाने वाले भिक्षु भो चित्र चाहते हें। वे बड़ी उत्सुकता से चित्र 
खिचाते समय हमारी पंक्ति में सम्मिलित हुए । 

इस भवन में अनेक शिलालेख हैं | इनमें से दो चार की हमने छापें लीं । 

समीप ही त्रयोदश-मूमिक स्तूृप खड़ा है। इस स्थल को छी-युडू था 5६ अथवा 
पूर्वीय पो-मा स्‍स कक्ष न & & कहते हें। छी-युझड था का अर्थ है मेघ-चुम्बी स्तूप। सामने ही 
लेख-घारिणी शिला खड़ी है। इस शिला की स्थापना १२३२ विक्रम में हुई थी। इसके 
अनुसार उत्तर भारू वंक्ष के सम्राट व्वाऋ-त्सुडइ # #% ने इस स्तूप का निर्माण किया था। 
उस समय यह नौ भूमि ऊंचा था। रूकड़ी का बना हुआ था ओर तीन सो हाथ से अधिक 
ऊंचा था | सुझु काल में चिहु-हारू के प्रथम वर्ष (११८३ विक्रम) में यह स्तृप अग्नि- 
सात्‌ हुआ और १२३२ विक्रम में य्वेन्‌ू-कुझड नामक भिक्षु ने इसी स्थान पर इंटों का 
अयोदक्ष-भूमिक स्तृप बनवाया। ६२३ वर्ष के पशचचात्‌ छिड् काल में ज्या-छिड # क् के तृतीय 
बचे में स्वेन-छाझडू ॥ # ने इसका जीजोंद्धार किया। इसके ऊपर चढ़ने के लिए जनसाधारण 
के किए कोई प्रबन्ध नहीं । 

स्वूृप के चारों ओर पाठशाला के लड़के और लडकियां लेल रहे थे। आसपास 
नेहूं के खेत कट रहे थे। हमको देख कर किसान अपना काम छोड़ कर चले आए। लड़के 
रूड़कियों ने भी खेल छोडा | चारों ओर अच्छी भीड इकट्टी हो गई। हमने सोचा क्‍या 
कभी में किसान और बच्चे अनुभव करते होंगे कि ये कितने महस्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान 
के निवासी हैं। पर इनको यह बात विशेष रूप से अनुभव करने की आवश्यकता कंसे 
प्रतीस हो सकती है। इनके तो रक्त और अस्थियों में ये बिहार और स्तूप समाए हुए हैं ' 

जब हम स्तूप पर पहली बार पहुंचे तो दोपहर ढल चुकी थी। मन्‍्द समीर चलरू रहा 
था और एक ओर के कोनों की भण्टियां धीरे धीरे अलग अलग स्वर में मधुर ध्यति वायु 
की दिशा में फंछ। रही थभीं। जिस ओर वायु चलती है उसी ओर की भण्टियां अजती 
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छी-युडः था अर्थात्‌ मेघचुम्बी स्त्‌प का निर्माण उत्तर थाह् वंश के सम्राट 
न्‍्वाड--त्सुडाः ने किया था । आज भी कोनों पर लगी हुई घण्टियों की 
मनमोहक मधुर £वनि यात्री को आक्ृष्ट करती है । 

पच्चाल परफरांललल्‍लल्‍याननञ/ण्लांट्ते ऐब्नएुण्ते् 27 ९-३ छा 55४ ० पाटिल 
छा 6 वायाध गातघश्चजाट7$ का रिग्जाव 8ड... हल एा?-१ धंध इहपें 
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रहती हैं। यदि स्थान निर्जन हो तो इनकी ध्वनि और भी अधिक मतोमोहक और 
प्राचीन स्मृतियोधक बन जाती है । 
कुछ और दूर जाकर अष्टकोण स्तम्भ है। प्रसिद्धि है कि इस पर खुदे हुए अक्षर 
देवताओं के लिशे हुए हैं। पुरावशेष-विभाग के जो व्यक्ति हमारे साथ थे उन्होंने बताया 
कि इस स्तम्भ का लेख आज तक किसी ने नहीं पढा और न ही इसका प्रकाशन हुआ है । 
हमने इसकी छाप ली है । १३ पंक्तियां हे । घीनी के समान पंक्तियां ऊपर से नीचे तथा 
दाईं से बाई ओर जलती हैं। अक्षर भारतीय हें । हमको भी इनके पढने में दो ढाई 
घण्टे लग गए । 
धारणी से पूर्व चीनी भाषा में मूमिका है कि यह स्तम्म ११६१ विक्रम में (चुडड- 
निड्ध के तुतीय वर्ष के अष्टम मास का १९ वां दिन) अपने निस्सन्‍्तान चाचा के स्मारक के 
रूप मे उपासक चडु-क्‌ ने लो-याऊ मण्डल के इ्वेन्‌-व्‌ ग्राम में स्थापित किया था । चाचा 
का नाम शी-यन्‌ था। 
शिलालेख का चित्र और उसकी देवनागरी प्रतिलिपि इस प्रकार है... 
१ पंक्ति. . .नम्तो भगवते ज्रलोक्यप्रतिविशिष्टाय बुद्धाय भगव (ते त) 
२ पक्ति. . .द्यथा ओ विशोधय सम-सम-भाव-भास-स्फरण-गति गह (न) 
३ पंक्ति. . .स्वमाव-शुद्धे अभिषिच मा सुगत वरवचनामृताभिषेक 
४ पक्ति. . .आहर आहर आयुसन्धारणि शोधय गगनविशुद्ध उष्णी 
५ पंक्ति. . .ष-विजय-विशुद्धे-सहल्न रश्मि-सचोदिते सर्वतथागताधि- 
६ पंक्ति. . .ष्ठानाधिष्ठितमुद्रे बक्षकायसंहत न शुद्धे सवंबरण वि- 
७ पंक्ति. . .णुद्धे प्रतिनिधते य आयु शुद्ध समयाधिष्ठिते मणिमणि-त- 
८ पंक्ति. . .थता-मूतकोटि-परिशुद्धे विस्फूट-बुधि-शुद्धे जय जय विज- 
९ पंक्ति. . .य विजय समर समर सर्वबुद्धाधिष्ठित-शुद्धे वश्मावज्ञागर्भे 
१० पंक्ति. . .बज्ञाम्मवतु मम सर्वेसत्वानां च कायविशुद्धे संगति- 
११ पंक्ति, . .परिशुद्धें सवंतधागतसमाद्वासाधिष्ठिते बुध्य बुध्य बोध- 
१२ पंक्ति. . .य बोधय समभपरिणुद्धे सर्वतथागताधिष्ठानाधिष्ठित 
१३ पंक्ति. . . महामुद्रे स्वाहा 
हम पहले बयोबुद्ध भिक्षु का गर्णन कर आए हैं जिन्होंने १८ वर्ष तक समान 
लगाई थी । ये कभी रुग्ण नहीं हुए और न ही कभी इनको पसीना आया। इन्होंने अपना 
उपाधिपत्र खोल कर दिखाया जिसका हमने चित्र लिया। चीन में भिल्लुओं के अध्ययन 
अध्यापन का नियमित प्रबन्ध है। बिना पढ़ा लिखा कोई लिक्षु नहीं रह सकता । भारत 
में स्थिति उस्तटी है कि जो साधु संस्यासी बनता है उसके लिए पढ़ना सिक्षता आवश्यक 
नहीं समझा जाता । भृहस्थ से संस्यास लिया तो विद्या से भी संन्यास लिया। 
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१७-०नग५ 

खुड-मन्‌ कह १-१७ जून को हम लुछ-मन्‌ की प्रसिद्ध गुहाएं देखने के लिए गए। लो- 
याह्म से ये ४० ली दूर हैं। हमसे दो चार दिन पूर्व जमेन विद्वान्‌ एकंस और उनकी पत्नी 
यहां जा चुके थे। उन्होंने हमको डरा दिया था कि मार्ग बहुत ऊंचा नीचा और धूलिमय 
है किन्तु अन्तिम दो तीन डी छोड़ कर कोई विशेष घूल मार्ग में न मिली । लुक-मन्‌ के 
समीप ही एक कोयले की खान खुद रहो है। घोड़ागाड़ियां, लज्चर और गधे कोयला से 
जाते हुए मार्ग में मिलते रहे। पूछने पर यह निर्णय त हो सका कि कोयला खोदने 
बारे लड्त-मन्‌ की गुहाओं पर आक्रमण करेंगे अथवा नहीं। 

दो खड़ी हुई पहाड़ियों के बीच में से छोटा सा नाछा निकलता है। पहाड़ी असितवर्ण 
राजाइम की बनी है। मूर्तियां बनाने के लिए यह पत्थर सुन्दर है। उत्तर बेह वंश के आरम्भ 
से यहां गुहाएं और मूतियां बनने लगीं और स्वी तथा थाहु वंश में इनका विस्तार हुआ । 

७५५० विक्रम में जब राजधानी छो-याड बनी और उत्तर बेइ के महाराज तथा 
उनके सामन्त लो-याड में आए तो उन्होंने लुअ-मन्‌ में दूसरा युतू-काझ 42 शा बनाना 
जआरम्म किया । इनके पदचात्‌ पूर्वी बेइ, उत्तरीय छी, स्वी और थाहू राजाओं ने एक 
दूसरे से बढ़ कर गुहाए और मूत्तियां बनवाईं | महाराज काओ-त्सुड & # तथा महाराणी 
व्‌ छू क्ल के समय में कला पराकाष्ठा पर पहुची । 

महाराज इ्वेनू-स्सुदड & ऋ के काल में ल्लास आरम्भ हुआ | ई-नदी /क # के दोनों 
ओर की पहाड़ियां गुहाओं से भरी हैं किन्तु वाम तट पर ही लुछझ-मन्‌ की कला का वंभव 
है। वाम तट की मुहाएं दो भागों में बांटी गई हें उत्तर और दक्षिण | उत्तर भाग में प्रथम 
६ गुहाएं हें और दक्षिय में शेष १५ । 

युनू-काअ मुहाओं में बहुत थोड़े शिलालेख मिले हें । इनसे केवल तीन तिथियों का 
निश्चय होता है। किस्तु लुकू-मन्‌ में अनेक गुहाओं की तिथि, दाताओं के नाम और 
उनकी खुदाई का वर्णन दिया हुआ है । इससे ऐतिहासिक अध्ययन में बहुत सहायता 
मिली है। सबसे पहली तिथि ५४० विक्रम है। जिसका अर्थ स्पष्ट है कि लो-याझ को 
राजधानी बनाने से कुछ पूर्व ही गुहाओं का काये लुक्क-मन्‌ में आरम्भ हो चूका था । 

कारक बंश में खोदी हुईं गुहाएं-सम्मवत: एक संख्यांकित मुहा भारू वंश में ही बनी 
हो । यहां बैठे हुए बुद्ध की विशाल मूर्ति है । 

गुहा २री, १५वो और १८वीं की शुदाई का काम भार वक्ष में पूरा हुमा था। 

गृहा ५- स्तर | 

गृहा ६- बुद्ध भिमूति पर्षत में से ही सोदी गई है। 

गृहा ७- इस गुदा में सर्बधा गोरू प्रभामण्ठल हैं । यह बात विशेष रुप ते 
उल्लेखनोय है । 
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ने प्राब्त में ई नदी के तट पर असितवर्ण राजाध््म को पहाड़ियों में बनी ग्रहाओं में ल्‌डइ-मत्‌ की कला का वेभव 
पमरणीय है। उत्तर वेह वश के सम्राट ने ५४० विक्रम में इनका निर्माण प्रारम्भ करवाया । समन्नाद काओज्सुड 
/मड्नाझी बू के समय लुड-मन्‌ की कला पराकाष्ठा पर पहुंच गई । थाइ्‌ बंश के समय ग्रुप्त-कला भोट द्वारा चीन 
ती। फ्डत: लड़-मन्‌ की थाइ-वंशोय गुहाओं में भारत की गम्भीर कला से चीनी कला अनुप्राणित हुई। 


४ ॥ प्र रैना शा(श॥ए्र ९ [वहन] (8४९३ ॥0 पुएाशा 070०४806. पन्‍रलए भा आप्रशाश्ते 0 
पाल शणाह 867 7९5 ]॥ ॥6 (8४९४ 7972९ 70॥ [॥6 


आता चर क्यालंला। वराला०[0 5 रण [0-५ 26. 
0[ ७ "8 0] 08909, #कूटक्‍0 ०९ (४९॥।१०१९ (४९९३. 
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लड़-मन्‌ से बद्ध तिमूति के शिलाचित्र की छाप | प्रभामण्डल की अप्सराएं 
विशेष आकर्षक हैं | 
एडडताफएुथ्टू० रण 8 उिपवेते।8 पुफंफाज 2 वर लिपणट-फटी) ((४४८७, क्ती082 
प्रन्नॉ० 35 ठणाश्थापाटते फए लेट्डूगशा। ढकुश्कावड . 
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गुहा ८- छपेन्‌-फ़ो अर्थात्‌ सहखबुद्ध-गुहा । इसमें एक भी सिर पूर्ण नहीं । 

पह ९- इसका सामान्य नाम अयुत-बुद-गुहा & # हू है। इसमें ८१४० बुद्ध 
हैं। छत में सुन्दर रंग दूर से ही दिखाई पड़ने लगते हैं । क्‍ 

गुहा १०- इसको नत-जानु-सिंह-गुफा ॥ ऋ छू कहते हें । 

गुहा १२- इसका नाम महती गृहा £ का है। 

गुहा १६- इसका नाम खण्डित-गुहा & 79 पड़ गया है । 

गृहा १९- पर्वत में से महान्‌ बुद्ध की मूर्तियां घड़ी हुई हैं। ये मूतियां अति विशाल 
और मनोरम हैं। मध्य बुद्ध की बठी हुई मूति ३६ हाथ ऊंची है। बुद्ध और उसके शिष्य 
कम्बुग्रीव हें । ञ 

वास्तव में यह गुहा नहीं है । ऊपर से खुली है। शासन मूर्तियों के ऊपर छत बनाने 
का विचार कर रहा है। 

छोटी बड़ी मिला कर लुड-मन्‌ में एक सहस्न के लगभग गहाएं हैं । 

बेइ वंश के इतिहास & # |  ;:# के बुद्धधर्म सम्बन्धी अध्याय के अनुसार राजा 
दवेनू-व्‌ ह #६ का ने पहले एक गुहा अपने माता पिता की स्मृति में खुदबाई थी और 
तत्पदरचात्‌ एक और गुहा अपने लिए । खुदाई का कार्य ५५७ विक्रम में आरम्भ हुआ था 
और ५८० विक्रम में समाप्त हुआ था । आठ लाख शिल्पी और श्रमिक लगे थे'। 

युनू-काझ <६ ७ में प्वंतभित्ति की बनावट एक दूसरे पर सीछे रख हुए स्तरों की है । 
ये स्तर रेतीले पत्थर के बने हुए हें | सभी स्तर क्षेतिज हें । यहां बड़ी बड़ी गुहाएं खोदना 
कठिन नहीं । किन्तु लुक-मन्‌ कठोर राजाइम का बना हुआ है। पत्थर के स्तर क्षेतिज 
नहीं । किन्तु तीस अंश के प्रावण्य पर हैँ । यहां गुहाओं का खोदना अत्यन्त कठिन है । 
अत: लुक्ष-मन्‌ की गुहाएं युनू-काझू की अपेक्षा बहुत छोटी हैं । युन्‌-का में छतें क्षेतिज हैं । 
यूनू-काझू में पत्थर कठोर नहीं । इसलिए टंककर्म सरल है। परन्तु साथ में कोमल होने 
के कारण पत्थर क्षी्रता और सरछता से ही विरूप और शीर्ण हो जाता है । खुझ-मन्‌ में 
पत्थर को कृठोरता के कारण कला अधिक सूक्ष्म है। वर्षा और धूप मूर्तियों को उतना 
नहीं बिगाड़ पाईं जितना युन्‌-काझ में । मूर्तियों की रेखाएं गहरी और तट स्पष्ट हैं । 

विदेशियों ने बीस की कला में कि ली उसका अनिष्ट परिणाम: यह हुआ कि 
व्यापारियों ने १९१२, १९१३ के लूगमग से लुकू-मन्‌ को मूर्तियों के सिर काट कर 
विदेशियों के हाथ बेचना आरम्भ किया । आज लुछ-मन्‌ की मूर्तियों के सुन्दर ऐतिहासिक 
शीर्ष खुकू-मन्‌ में नहीं किन्तु यूरोप और अमेरिका के अद्भुतागारों और कलाप्रिय समुदध- 
जबों के गृहों की शोभा बने हुए हैं । क्‍ रे हे 

कैयर्क छंंयेगू-स्ली स्स के आसपास की मूत्तियां इस रोलुप व्मामूद स्पापारियों के 
हाथ से बची है। ह 
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जो मूतिकला उत्तर वेह सें आरम्भ हुई, वह पूर्व वेह, उत्तर छी तथा सी में बरूती 
रही। थाहु बंध में महदन्तर उपस्थित हुआ । इसका कारण चीनी राज्य की समृद्धि है। चीन 
का राज्य पारस देक्ष के समीप तक पहुंचा । भोट चोन के अधीन हुआ और भोट द्वारा 
थार कला और साहित्य का मगध से सम्बन्ध हुआ । समुद्र-मार्ग से लंका का प्रभाव चीन 
पर पड़ा । इन्हीं दिनों श्वेन्‌-ज्वाइ & ६ और ई-चिहु & ।$ जेसे बोद यात्री और बान्‌- 
इवेन्‌-ब्स ऊ ४ # जैसे जीनी अधिकारी और दूत भारत में आते रहे । एवं भारत और 
चीन के सम्बन्ध बढ़ते गए । 

गुप्तकला चीन में पहुंची । इन्हीं दिनों पारस देश की कला का भी चोन को 
ज्ञान हुआ । 

परिणाम-स्वरूप भारत की उच्च और गरऔर कला से चीनी कला अनुप्राणित 
हुई । उत्तर वेइ से छेकर थाअु तक की कला के मिदर्शन लड-मन्‌ में सुरक्षित हैं । 

अब हम एक एक गुहा को लेंगे- 

पहली भुहा- मुख्य मूति शाक्यमुनि की है। दोनों ओर काश्यप > # और आनन्द 
जञ॒ & हैं । उपासक रुप में बोधिसत्य दक्षिण उत्तर भित्ति पर खड़े हुए हें। सब पद्मासनों 
पर आरूढ हैं। सामने दो देव पापात्माओं को कुचल कर उन पर खड़े हुए हैं । 

इस गृहा की मूतियां अच्छे बड़े आकार की हैं। इनमें थाड् वंश के प्रारम्भिक काल 
की ओजस्विता भरी है । आज अन्दर की चारों भित्तियां सर्वंथा अनावृत ओर कोरो हैं। 
किन्तु सम्भवत: इस पर रंगीन चित्र रहे होंगे । 

दूसरों बुहा- पद्मासन लगाए हुए बुद्ध की १२ हाथ ऊंची मूर्ति है। शरीर सुडौल 
है । रूपाकृति मनोमोहिनी और तेजस्विनी है । प्रभामण्डल नावाकार है। इस पर पद्म 
और अन्य पुष्प बने हूँ । प्रभामण्डल के चारों ओर ज्वालाएं हें। उपासक अहूँंत्‌ ग्यारह 
हाथ ऊंचे हें। बोधिसत्वों की ऊंचाई भी १२ हाथ से ऊपर है। सभी में स्वी कला का 
चमत्कार है । 

अन्दर की छत अधंचन्द्राकार है। मध्य म॑ं पद्म । उसके चारों ओर उड़ती हुई 
अप्सराएं । छत और भित्तियों के बीच में पुष्पित यवनिकाएं । चारों भित्तियां छोटे छोटे 
बुद्धमूति पूर्ण आरूयों और स्तूपों से खचित हैं। उत्तर भित्ति पर जरू-क्यान #॥ #& के 
२२वें वर्ष का शिलालेख है (विक्रम संवत्‌ ७०५)। इस रेल के अनुसार मैत्रेय की मूर्ति 
सस-खुन्‌ वीधि क का && तिवासी युवक और वृद्धों ने मि्त कर खोदी थी । स्स-शुन्‌ वीलि 
हो-नान्‌ का क्र नगर की वीथि थी।| इस शिकाऊेल के नीचे ही आसंन्दी पर मेजेय विराज- 
मान हैं। उनके साथ दो अहँत्‌, दो बोधिसस्य और दो वण्वोढ़ा हूं । 

तीसरी गुहा- पिड-याद्-तुझ ह फ़ क- इस गुहा में कोई लेख नहीं मिला । लुक*मत्‌ 
की यह सबसे बैभवशाली गुहा है। गुहा में मुख्य मूर्ति शाक्यमुत्रि की है । अश्चपि मूर्ति 
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"फेल पर है 'फिर भी भऔरों की अपेक्षा मुख कुछ लम्बा है और नेत्र पतली इन्दुकला 
समान हैं । 

भित्ति पर महाराजा और महारानी तथा उनके अनुचर उपासक के रूप में खड़े 
हैं। उनका रूप वास्तविकता और उदात्तता से पूर्ण है । कुछ जातकों की कथाएं भी 
प्रदक्षित हैं। एक में आत्माहुति करते हुए बोघिसस्य दिखाए गए हैं और दूसरे में सागर 
से चिन्तामणि की उपरूब्धि का चित्रण है| 

अन्दर की छत कुछ अच्डाकार है । मध्य में बड़ा पग्य । उसके चारों ओर उड़ती 
हुई अप्सराएं और मेघ । छत की परिधि यवनिका रूपों से अलंकृत है । गुहा-कुट्टिम पर 
बड़े परिमाण के उत्पल कुसुम, और वीचि-मालाएं उत्कीर्ण हैं । दर्शकों के पांव से कुट्टिम 
में उभरे हुए चित्र न घिस जाएं इसलिए चटाई बिछाई हुई है । शाक्यमुनि के चरणों 
पर सिंहयुग्म हें । | 

इस गुहा में से अमेरिका के सज्जन भित्ति का एक मूतिमय भाग काट कर ही ले 
गए । इस भाग का भाचित्र शासन ने गुहा के बाहर लगाया हुआ है । 

छिद्ड वंश में इस गृहा के सामने द्वार बनाया गया । 

चोथी गुहा- इस गुहा का आरम्भ भी उत्तर वेइ काल में हुआ प्रतीत होता है 
किन्तु इसकी पृति स्‍्वी काल में हुई। भित्तियों के छोटे छोटे बुद्ध थार वंश में बनाए 
गए । यह सर्वाधिक सुरक्षित गुहा है किन्तु रंग केवल प्रभामण्डलों पर ही दृष्टिगोचर होता 
है। बुद्धमूति के निर्माण के विषय में थाहझु वंश का शिलाऊेख पूर्ब भित्ति पर अभी 
तक स्पष्ट और सुपाठय है । छाक्यमुनि कम्बुग्रीव हें । कम्बुग्रीव मूर्तियां थार के पदचात्‌ 
ल॒प्त सी हो गईं । 

तीसरी और चौथी गुहा के बीचमें शिलालेख है जो अब सुपाठय नहीं रहा। इसके 
अनुसार वेह के राजकुमार थाइ %-क ने अपनी माता महाराणी वन्‌-त & # के कल्याण 
के लिए बुद्ध की मूर्ति निर्माण कराई थी। तिथि ६९८ विक्रम प्रतीत होती है । 

पांचयों मुहा- चिरू-शान्‌ सस #क्षक - सामने भित्ति पर ली-ध्याओ-लुन्‌ सो 
ने चिक्ष-शान्‌ सस को मूर्तियों के खोदने का वर्णन दिया है किन्तु तिथि नहीं दी । इस 
रेल के अनुसार बाहु बंश के राजा थाइ-त्सु की महाराणी बेइ # /£ ने इस गुहा को 
खुदवाया था । और लेखों से तुरूमा करने पर यह निःसन्देह ७१५ विक्रम से पूर्व का लेख 
प्रतीत होता है । * 

कटी गुहा- यहां क्यंतानीक की चौड़ाई ३२ हाथ के रूयक्षण है। इसको सम. और 
मसूण बना कर बुद्ध भिमूर्ति पर्वत में से उत्कीण की गई है । कि 

मूल योज॑त्ा' के अनुसार बोधिसस्व-पुर्म और बज़देव-युम्म लोदे जाने चाहिएं थे । 
दो शोजिसरवों में के धाएं भोषिसत्व का सिर ही पूरा हो सको॥ दाकां बोमिंसल्व भी. 
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अपूर्न दला में है। उसका सिर रूप्त हो चुका । बहदेयों की तो केवरू रुपरेशां ही बनी 
है। तिथि का कोई निर्देश नहीं । 

सातथीं युहा- हार के दोनों ओर वज्देव खुदे हें। और इनमें से दक्षिण बदेव के 
पादर्द पर छिब-कुछ ऋ #६ के तीसरे वर्ष के चौथे मास का शिलालेख है। विक्रम संबत्‌ 
७४४ में अथवा उससे पूर्व यह गुहा बनी थी । 

आहठयीं भुहा- बाई और दाईं भित्ति पर एक सह छोटी छोटी बुद्ध की मूतियां 
बनी हें । द्वार के समीप दक्षिण भित्ति पर खुदे हुए शिरूालेख पर थ्येग-शोठ ऋ% / का 
द्वितीय वर्ष अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ७४८ तिथि दी हुई है । 

गयों थुह्ा- सहसख-बुद्ध -मुहा-वान्‌-फ़ो-तुझू- मध्य में शाकयमुनि अष्टकोण आसन पर 
विराजमान हैं। दोनों ओर दो अहँत्‌ और दो बोछिसस्य हैं। प्रत्येक बोधिसत्व से एक 
कोना भरा हुआ है| क्ावयमुनि और इसका आसन गुहा की पीछे की भित्ति में से खोदे 
गए हैं। 

शाक्यमुनि के प्रभामण्डल में अनेक बोधिसस्व उत्कीर्ण हे । 

दाईं और बाईं ओर भित्तियों पर एक सहस्र बुद्ध की छोटी छोटी मूतियां बनी हैं । 
इनके उत्तमांग तोड़ दिए गए अथवा बिसाड़ दिए गए हैं। छत में पद्मपुष्प की परिधि पर 
शिलालेख है कि युरू-लुड » क़ के प्रथम बे में (७३७ विक्रम) भिक्षु च-युन्‌ # हु ने 
इस गुहा को कमवाया था। 

बसलीं धुहा- स्तूप-गृहा । इसका प्रचलित नाम नत-जानु-सिह-गुहा है । 

इस गृहा में बुद्ध और बोधिसस्यों के प्रभामण्डल चिन्तामणि आकार के हैं । यहां 
कई छिलालेख हें जिनमें तिथियां दी हुई हैं । इनमें प्रथम तिथि ७३५ विक्रम है और 
अन्तिम ७४९ विक्रम है । 

भित्तिस्थ छोटे बुद्धों के समस्त उत्तमांग तोड़ दिए गए हैं। सौभाम्यवश गतजानु: 
सिंह अविकलांग बच गए हैं। इनकी अप्रतिम झोभा है। बाहर की भित्ति पर पहशु्चभूमिक 
स्तृप खुदा हुमा है । इसकी ऊंचाई चार हाथ से ऊपर है । 

भ्यारणीं मुहा- इसकी तिथि श्येग्‌-हुइ & # का चतुर्थ बर्ष अर्थात्‌ ७३० विक्रम है। 

बारबों बुहा- इसका नाम ता-तुझू अर्थात्‌ महती गृहा है। इस गुहा का अयछा 
भाग ना हो चुका है। विचरका भाग अपूर्ण छोड़ दिया तया है तथा बाहुर की भित्ति 
अनबड़ी रह गई है । गुहा की ऊंचाई १६ हाथ है। पिछली भित्ति के झिलालेख में तिथि 
७४८ विक्रम तथा उत्तर की भित्ति पर ७१३ विक्रम तिथि उत्कीर्ण है। आलवों में जुदे 
हुए बुद्ध छः हाथ तक ऊंचे हैं । 

तेरती बुहा- ई-जे-तुछ् # क्र झा भयया ल्येग्‌हंथाआुल कु के का भर्थात्‌ नींजो- 
त्पक-गूहा । इसकी छत अन्दर से पचाकप है। अतः इसे पश्ा-गुह्ा रहते हैं। भध्यस्थित बुद्ध 
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लुड-मन्‌ को १३वी ग्रुहा को छत में विराट पद्या। इस ग्रहा का नाम 
ई-च्वे तुडः अथवा स्येन्‌-ह्वा तुड अर्थात्‌ पद्म-ग्रहा है। इस गुहा की 
पृ्बेतेम तिथि ५४७ विक्रम है । 

कट प्र घर एल ल्‍लोीआए ण पार ३-ताप्रंला "प्र, धाल फरांजट- 
९ ९8९ व. ,पाएनाला, 4 75 फुणृपरोतब्काार छाएचए 8३ ८ 


[ाटान-ाप परत छा पर: #]6छट7 एनएट #टट्याणट छा 08 


दा-इल्टाप) 0 फ5 व्टागटु,. 7 38 ०घढ ० धार खा वंगज़ुणानया 


स््टड फैटीठम एघ7९ ० चि07८ाा)) एैंट. 
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का प्रभामण्क्त भी पौद्माकार है। पद्म के चारों ओर अप्सराएं हैं। यह महा उत्तर वेह के 
काल में आरम्भ की गई थी । इस गुहा में अनेक तिथियां दी गई हें । हनमें से पूर्वतम तिथि 
५४८ विक्रम और उत्तरतम ७७० विक्रम है। इस महा के अनेक उत्तमांग टूटे हुए हैं । 

गुहा की मुख्य सूलि दाक्यमुनि का मुख पूर्णचन्द्र के समान गोरू न होकर कुछ 
लम्बा है जिससे उसकी क्षोमा बढ़ गई है। परिधान की रेलाएं ओजस्विनी हेँ। यह मूर्ति 
उत्तर बेइ की परिपक्वता, तेजस्विता, महत्ता और उदात्तता का सुन्दर निदर्शन है । 

जोदणीं गृहा- इसमें दो शिकालेख हें। एक ५८८ विक्रम का दूसरा ५९४ विक्रम 
का । प्रवेशद्वार पर सिह-युग्म रक्षा कर रहे हैं। छत छ: हाथ ऊंची है। छत में पद्मपुष्प 
खोदने का विचार था पर वह अधूरा ही रह गया है | 

पसायों गुहा- गुहा की पिछली भित्ति में से. मुख्य, बुद्न्‍“ं/वें अहंत्‌ और दो बोधिसरव 
उत्कीर्ण किए गए हैं। कला की दृष्टि से मूर्तियाँ क्रलाथारण हैँ । दाईं और बाई भित्ति पर 
बनी हुई बोद़ पञ्चमूर्ति की तिथि छिलालेख में ७१७ विक्रम दी हुई है । इस गुहा के 
सामने का भाग अपूर्ण छोड़ा हुआ है । 

सोलबों गृहा- खण्डित गुहा । यह गुहा भी अपूर्ण ही बनी हुई है। मैत्रेय को छोड़ 
कर अन्य सब मूर्तियों के उत्तमांग नष्ट हो चुके हें । छत और कुट्टिम ठीक प्रकार से नहीं 
बने । ऐसा प्रतीत होता है कि काम बीच में ही छोड़ दिया गया। भित्तियों पर तीन 
लिथियों के शिलालेख हे । ७१६, ७१८, ७२६ विक्रम संवत्‌ । 

सतरबों गृहा- वेइ-अक्षर-गुहा & + ऋ | यद्यपि यह गृहा विशाल नहीं किन्तु उत्तर 
बेइ की कला की सुन्दर प्रतिनिधि है। प्रभामण्डल अति हृदयंगम है। इस गुहा में भी 
अनेक तिथि वाले दिलझालेख हैं। ५८०, ५८३ तथा ७३२ विक्रम । 

अठारथीं गृहा- इस गुहा का निर्माण उत्तर बेइ में हुआ और जोर्णोड्धार बाहु करू 
में | गुहा कुछ रूम्बी है। बुद्ध को मूति का आसन अपूर्णघटित है। इस गृहा के शिला- 
लेखों में तीन तिथियां हैं। ५९४, ७१८, ७३६ विक्रम । द्वार पर गराड़ की मूर्ति उत्कीर् 


है । 

उच्लीसथीं युहा- फ़कू-इयेन्‌ स्‍स #%७ “ बैरोचन बुद्ध की सुमहती मूति। इस गुहा के 
सम्बन्ध में शिलारेख का वर्णन है- बाऊ यंकष के दयेनू-ह के तृतीय बर्ष में (७२९ विक्रम) 
महाराज काओ-स्सुड ने अहंदू-युग्म, वोधिश्स्थ-बुस्म, देव-पुग्स और वज्शथर-युग्म सहित 
सुविज्ञारू बैरोजन बुद्ध-मूरसि के उत्कीर्ण करते का आदेश दिया। शाइ-म्वेन्‌ | 5 के 
हितीय बच में (७३२ विक्रम) हादस मास के ३०में दिल यह महत्काईं समाप्त हुआ। 
इसके लिए सहारानी यू ने २० सहस्त.क्यान्‌ | अपने पास से सन” किए । पांच बर्ष के 
परचात्‌ महान्‌ (त% )कारू-स्येग्‌ सस ऋ 8 & *ी स्थापना हुई। इस बिहार में १४ सहा- 
बंणित, जिनकी प्रा देंग्भीर और शीरू उदात्त था, इस विहार में काए गए । जिरालेस 
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में आगे वर्णन है- “जब से यह उत्तम धर्म पूर्व में आया है तब से अब तक सात सौ वर्ष 
के ऊपर हो चुके । बुद्ध-विहार बनाने का पुण्य अग्रगण्य है । 

१९वीं गुहा चीस की बौद्ध कला की पराकाष्ठा है। इस विहार-निर्माण के महत्कम 
में श-त्री स्‍स छक्के के ध्यानाचायं शान-ताओ # क, फ़ो-हाइस्स ऋछक के 
घर्मायाय छ्वी-ब्येन्‌  # सम्मिलित थे। झान्‌ू-ताओ निर्माण-कार्य के अध्यक्ष थे। ये 
पुनीत-भूमि 8 + ६ सम्भदाय के महाप्रवर्तको में से है । 

मूततियां पर्वेत में से खोदी गई हे | यहां पहाडी की चोड़ाई ६८ हाथ की है और 
गहराई ८० हाथ । वेरोचन बुद्ध की ऊंचाई २२ हाथ से ऊपर है। केवल आसन ६ हाथ 
ऊंचा है। प्रभामण्डल के शिखर से मूमि तक ऊचाई ३० हाथ है। आसन वर्गाकार है । 
प्रत्येक कोने पर रक्षक खड़ा है। दोनों ओर योद्धा खुदे हुए हे । उत्तर पादब॑ में तिथि 
खुदी हुई है- खाइ-य्वेन्‌ दशम वर्ष, द्रादश मास, पञ्चम दिन ॥॥7.-+-% -+- -: ४ ऊ छ 
(७८४ विक्रम) । इस छेख में वेरोचन की विशाल मूति का भी वर्णन है- सहखदल 
कमलपुष्प के तीन दल-स्तर हूँ। प्रत्येक दल पर एक बुद्ध वुदा है । 

बुद्ध की महती मूति महत्ता, वेभव और ज्ञान्ति की मावना उत्पन्न करती है । 
झरीर ओज:पूर्ण है। खेद है कि दोनों हाथ नष्ट हो चुके और दोनों घुटने भी बहुत शीर्णं 
हो चुके हे। प्रमामण्डल नावाकार है। मध्य में कमल, कमल के चारों ओर बौद्ध मूर्तियां 
और अग्नि-ज्यालाएं इसके अद्भुत अलंकार हे । ह 

यह निस्सन्देह और निविवाद है कि बलशालिनी ओजस्थविता में यह वेरोचन-मू्ति 
न केवल लुझ-मन्‌ में किन्तु थारू वंश की समस्त कला के क्षेत्र में उत्कृष्टतम मूर्ति है। 

वेरोचन के बाई ओर काहयप हें और दाईं ओर आनन्द । दोनों की ऊंचाई २० 
हाथ के ऊपर है। मुखमुद्रा शान्ति और भद्गता लिए हुए है । काध्यप और आनन्द के 
साथ के दोनों बोधिसत्त्व भी सौम्यता की मूर्ति हें । किन्तु इनमें भी उत्तमांग कुछ अधिक 
अआरी और क्षरीर कुछ छोटा पड़ता है। यह भेद मूतिकारों की दक्षता का भेद है । 

दक्षिण और उत्तर की भित्ति में खुदे हुए दोनों वश्घरदेव १८ हाथ ऊंचे है। इनके 
साथ दोनों देवराज, जो दो पापात्माओं के शरीरों पर खड़े हैं, २२ हाथ ऊंचे हें। यह महुती 
मूतियां अजेय, अदम्य भावनाओं की व्यव्जक हें । किन्तु जो कका-कौक्ल बैरोचन के 
तिर्माण में दिखाई पढ़ता है वह न अहंतों में, न बोधिसत्तवों में और न इन मूर्तियों में है। 

प्रायीन समय में मूर्तियों के ऊपर वितान रहे होंगे । नित्ति में बड़े स्तम्मों के लिए 


बा 
भित्तियों में अनेक मूलियां बनी हें । इनकी ऊंचाई चार हाथ के लगभग है। 
इनका कझा-कौशक अति सुन्दर है । 
शीसवीं थुहा- स्वे-फ़ार-सुझ # + # अर्थात्‌ ओऔषध-योग-सुहा । दर के दोनों ओर 
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पृ. ११७ के समक्ष चित्रित लुड-मन्‌ को ग्रुहा के अभ्यन्तर में दो विशाल 
प्रतिमाओं का समीप-चित्र 
है 20-5९ र€छ ० छए०ए शाइबाएंट वाब्रए९४ | धार प्ाहनााला 
(४४९ 66[काल९त णृफ्ुण्ब/॥6 ७. 347. 
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लुड-मन्‌ की गुहाएं भूतियों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये शिलालेख तिथियों और 
ऐतिहासिक सूचनाओं के साथ-साथ लेख-सौष्ठव के लिए भी प्रथित हैं । 
एज. विब्रद्लाप १78 बताताए 9 हिततेता॥। बला फञपार गा तल व पाहनाहकआ (४२८६. 
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औषधों के वोंग दिए हुए हैं। ये लेख उत्तर वेइ के काल के हैं। हमने इन ओऔषधसयोगों 
की छापें हीं । 

इक्कीसथथी गृहा- कू-याक्-सुझ 5 छ क्ञ अथवा राओ-घुनू-तुझ # ऋ छा । यह 
लडू-मन्‌ की प्राचीनतम गुहा है। इस गुहा में अनेक दिलालेख हें। प्राचीनतम लेख ५५२ 
विक्रम का है। दूंसरी तिथियां ५५५, ५५९, ५६० बिक्रम जादि हैँ । 

इस गुहा का निर्माण ५४० विक्रम में आरम्भ हो चुका था । और ५५२ विक्रम में 
लगभग खुदाई पूरी हो चुकी थी | शिलालेंख के अनुसार राष्ट्र की समृद्धि के लिए इस 
गृहा का निर्माण किया गया था। इस गुहा में अन्तिम तिथि ६०६ विक्रम है | गृहा 
आयताकार है। छत २० हाथ ऊंची है। कुट्टिम पर दो हाथ मिट्टी मरी गई | चार हाथ 
ऊंचे आसन पर बेठे हुए शाक्यमुनि की रंगीन मूर्ति विराजमान है । आसन स्वयं भूमि 
से छ. हाथ ऊंचा है। आसन को सिंहों ने उठाया हुआ है। पुरानी मूति का जीर्णोद्धार 
करते हुए इतना अधिक लेप और रंग चढ़ाया गया है कि इसकी मौलिक शोभा सर्वेथा 
मारी गई । मुख्य बुद्ध की ऊंचाई नौ हाथ है। मुख और परिधान की रेखाओं में मौलिक 
शोभा है। यदि मिट्टी का लेप ऊपर न किया जाता और उस पर रंग न पोते जाते तो 
मूति की आभा पूर्ण रूप में दुष्टिगोचर हो सकदी । पास दो बोधिसत्तय खड़े हें । 

इस गुहा में उत्तर वेइ करा का सुन्दर रूप उपस्थित है । 

इस गृहा की भित्तियों में इतनी मूर्तियां और लेख हे कि यहां उनका वर्णन करना 
असम्भव है । 

इस गुहा के शिलालेख केवल तिथियों और अन्य ऐतिहासिक सूचना के लिए ही 
प्रसिद्ध नही किन्तु सुलेख के लिए भी प्रथित हैं । हमने परस्पर भिन्न सौन्दर्यमय सुलेख 
की दृष्टि से ही २० लेखों की छापें ली हें । चीनी लेख-सौन्दर्य-विशारदों की दृष्टि से 
इनका मूल्य बहुत अधिक है । 

हा-स्‌ सस ८ छू - यह गुहा पूर्वीय पहाड़ी में बनी है। बुद्ध आसन्दी में बेठे हैं । 
रूपाकृति भव्य है। यह मूति थाहु करा की उत्तम कृति मानी जाती है। बुद्ध की पीठ के 
पीछे एक यवनिका बनी हुई है जिसमें भारत की युप्स-कला की छाया झ्ककक रही है । 
गुहा की भित्तियों पर बज्छेदिकासूत्र उत्की्ण है तथा एक सह छोटी छीटी बुद्ध 
मूर्तियां बनी हुई हैं । छत में कमक, उड़ती हुई अप्सरएं और मेष शोभावमान हैं । 

नीच, कला के क्षत्रु, भ्यापारियों की कोलपता से मूर्तियों के उत्तमांग सप्त हैं । 
हमकों लुदू-मन्‌ में जितना समय लगाना चाहिए था उतना तो ने रूमा सक्रे किन्तु जो भी 
थोड़ा समय मिला उसमें छुड-मन्‌ की मतोरमता को नेत्ों हारा कगातार एकाप्रध्यात से 
पान करते गए, और कूदय में बहुप्रतिष्ठ करते मए कि जीवन के सेत्र बर्यों तक इस 
रसजीक्ता का प्रिसल साथ रहे। यश्मपि रुंड-मन्‌ श्ीग की भूमि पर स्थित है ओर 
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इसका श्रेयस और गय॑ चीनियों को है और होना चाहिए तथापि लुकू-मन्‌ भारत की' 
आत्मा का ही तो लष्ड है। यहां चीनी प्रमाव और परिवतेन अवश्य हें किन्तु मुल और 
स्थूल दृष्टि से, आध्यात्मिक तथा कला की दृष्टि से, भारत का भी तो इसमें हाथ है । 
लक्ष-मन्‌ में भारतीय वेभव के जो दर्शन हमको हुए उनसे हम कृतकृत्य होकर कोयले की 
खान की कालो धूल से बचते हुए अपने निवासस्थान पर लौट आए । 

जिस रस और आनन्द का अनुभव, जिस प्राचीन और नवीन काल की एकता की 
भावना आज हुई वह पहले कभी न हुई थी । हमको ऐसे लगा जैसे कि हम पन्‍्द्रह सो वर्ष 
पार कर पाथिव शरीर और नेत्रों सहित गृप्त काल में और गुप्त राष्ट्र में पदार्पण कर 
गए हों । यह अद्भुत और अविस्मरणीय है और रहेगा । 


२५०६-५५ 
आज नागपुर लोकेश को दूरभाष किया | 
प्रात: का समय पेइ-चिडू के प्रसिद्ध लामा मन्दिर में व्यतीत किया था । 
युअ-हो-कुछ में घारणियों का चार भाषाओं में विशाल ग्रन्थ देखा। इसके एक से 
दस तक भाग हैं जिनमें से आठवां लप्त है। ग्रन्थ का भोट नाम इस प्रकार हें- 


इप०फ पं विष्स व पपरेगपकंदवे दे बंद व कमर क्षण घर मुझ के | 
युरु-हो-कुड में चार विद्यालय हें। एक धर्मपाठ, द्वितीय तन्त्र, तुतीय आयुर्वेद और 
चतुर्थ ज्योतिष तथा भूगोल । 

युद-हो-कुछ के बड़े लामा स्वयं अनुभवी वैश्य हें। नाड़ी देख कर रोग को पहचान 
सेते हें। मन्दिर में से हमको अपने घर ले गए और वहां आयुर्वेद के १३ मानचित्र 
दिलाए । इनमें शरीर के अंगों, बनस्पति तथा प्राणियों आदि के सुन्दर चित्र हें। इतका 
अपना आयुर्वेद-ग्रन्ब-संग्रह है। अनेक ग्रन्थों के आरम्भ में संस्कृत दी हुई है। हम दो 
उदाहरण देते हैं । 

(१) उपदेश-गुणतन्त्रस्य गण्डूथिक-शल्योष्णतापनान्त कृताकृत पाराकारू मृत- 
पाश्यण्छोदस्य खजड़ू विहरति सम ॥। 

(२) शुद्धाषधि शक्ति विशेषास्यात काहदेशनामलोह्क॑-वल्लरीनाम माररोगह: 
प्रतिभक्ष विहारं। नमो गुरुभषज्याय | लक्षण व्यव्जन: अ्यस्ति सम्युद्धप था। मेचदर्शीज- 
ग्रन्ति कृपेभिमंहा ।। गुहंभच निश्चिन्य कार्य विशुद्धस्थीसि:। स्वीपरोश्मिक प्रभाकान्त 
झास्त्रे नम: ॥ द 

महन्त बहुत सौम्यप्रकृति हें | इन्होंने अपने संग्रह में से कई 'गन्य मेंट किए । 
महस्त का नाम यिशि-काबा ब्षुअप्पेलेस रण: थ' है। 
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युड--हो-कुझ के अध्यक्ष यिशिकावा सौम्यप्रकृति वयोवद्ध अनुभवी वंद्य है। 
आचाये रघुबीर उनसे भारतीय-भोट आयुर्वेद पर बातचीत कर रहे है । 
युड-हो-कुडः के चार विद्यान््यो मे से आयुर्वेद-विद्यालय एक है। श्री 
यिशिकावा का निजी आयुर्वेद-ग्रन्थसग्रह अनुपम है। अनेक ग्रन्थों के 
आरम्भ में सम्कृत शीर्षक दिए हुए है । 

॥फण., फिछएीवथ फैगाजछ एणारटनब्यपए क्यो फैलाटाशट ऑट-४2<-तेडलआीं- 
छि&, 797०६ ता पार चंपाए-०-5णपट्टू जैंठश295६2०९, 0 6 & धछित008 
चाण्गाएण। 5-ट०ौछॉला छाजते 3फएुटट9-* ३9 ई5त3ल0छ फछाल्याटांघरल (6%87००९वथट) 
89 9 ४७8 ९ल7४32८वें [० ॥फ्रेट। छछते (फल्मरट ४० धार रैं०92०७. 
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ः १३-३९-५५ 
आज मुबदेन्‌ के लिए प्रस्थान किया । 


२४-९० ५६ 

मुकदेन्‌ के समीप ता-चिक ग्राम में कृषि-उत्पादक-सहकारी मण्डल देखने यए । यह 
मुक्देनू से ३५ मील दूर है। यहां की भूमि उबरा नहीं मानी जाती। हमको बतलाया 
गया कि साम्यवादी शासन से पूर्व प्रत्येक कृषक की उपज का माध्य ११५५ सेर प्रतियर्ष 
था । अब माध्य ४१५५ सेर प्रतिवर्ष हो गया है । 

ता-चिडु ग्राम (अर्थात्‌ महान्‌ हरेभरे ग्राम) में १३४ परिवार हैं। इनमें से १०३ 
कृषक हैं । शेष श्रमिक हैं । १०३ में से ८३ सहकारी मण्डल के सदस्य हैँ । इन्होंने ४०० 
सूअर पाले हुए हें । 

साम्यवादी राज्य के आते ही भूमिपतियों की भूमि छीन ली गई। भूमिपति से अभि- 
प्राय उन लोगों का है जो हल स्वयं नहीं चलाते थे। पांच वर्ष तक मूमि खोकर भी 
इन लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार न होगा । प्राय: भूमिपति अपने ग्रामों से 
भाग गए है । 

भूमिपतियों के अतिरिक्त कुछ धनी किसान थे। ये अपनी भूमि और हल आदि 
देकर दूसरों से खेती कराते थे । ये भी समाप्त हो चुके हैं । 

तीसरी श्रेणी में मध्यम वर्ग के कृषक हें । इनके पास निर्वाह के लिए पर्याप्त भूमि 
है और इस भूमि को स्वयं जोतते हैं । 

चोयी श्रेणी निर्धत किसानों की है। इनके पास भूमि पर्याप्त न थी । इनको दूसरों 
के लिए काम करना पडता था। 

अन्तिम श्रेणी मूमिहीन श्रमिकों की थी । 

साम्यवादी शासन ने निर्षनी किसानों और भूमिहीन अमिकों को भूमि दी है: 
जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें। खेती के लिए बीज तथा रुपया भी उधार दिया है । 
एक एक व्यक्ति को २.९ माओ भूमि मिली है। ६ माओ का एक एकड़ होता है। २.९ 
माओ का अर्थ हुआ रूगभग आधा एकड़ । भूमि बच्चों और बूढ़ों को नहीं मिलती । 
केबल उन्हीं को जो स्वयं खेती करने में समय हैं । 

पांच वर्ण पूर्द सहकारी मण्हरू की स्थापना हुई । प्रतिवर्ष सदस्यों की संख्या बढ़ती 
था रही है। शासत के अधिकारियों ने बतलाया कि किसानों को बलूपूबंक सहकारी . 
मण्डल का सदस्य बनाने का यत्न नहीं किया जा रहा है| 

ग्राम की जनसंस्वर ४५० है। इनमें से ११७ कार्यकर्ता हैं । ग्राम में भूमि की मात्रा 
१७८६. ७ माजो है। १५ वाहक पशु हैं। १३ गाड़ियां हैं। इनके पहिए बहिच्र (90802) . 
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वाले हैं। गांव में गेहूं, मक्‍की, चावल, ज्वार, आलू, मूंगफली और चौड़ी सेम की उपज 
होती है। ज्वार से मदिरा भी बनाई जाती है। चीन में मदिरा का सवंत्र प्रचार है। 

१९५३ में बाढ़ आई थी । लोगों ने नाले खोद कर गांव को बचाया था। 

सहकारी मण्डल बनने से पूर्व अन्योन्य-सहायता-वर्ग बने हुए थे । सहकारी मण्डल 
बनने पर ५७ परिवार पहले वर्ष में सम्मिलित हुए । आशा है अगले वर्ष तक सभी परि- 
वार सम्मिलित हो जाएंगे । सहकारी मण्डलों को शासन नाना प्रकार की सहायता देता 
है । सर्वप्रथम श्रेणियां खोली जाती हैं। हमको बतलाया गया कि श्रेणियां-दिन के समय 
होती हैं। अतः: सहकारी मण्डल के अतिरिक्त दूसरे लोग नहीं आ सकते । हन श्रेणियों 
में नए उपकरणों का प्रयोग सिखाया जाता है । 

हमको बताया गया कि साम्यवादी शासन से पूर्व जीवन-स्तर इतना नीचा था कि 
व्यक्ति अपना समस्त सम्भार पीठ पर उठा कर दूसरे स्थान पर ले जा सकता था | अब 
यह दष्षा नहीं रही । 

गांव में ९०० नए घर बने हैं । लगभग प्रत्येक व्यक्ति को एक एक सूअर दिया 
गया है । 

जब लोग पहले बोरी के कपड़े पहनते थे | अब ऐसा कहीं देखने में नहीं आता। 

पहले छोटी सी पाठशाला थी। केवऊ एक अध्यापक था और ऊंचे घरों के ५० 
बच्छे । अब ९ अध्यापक हें और सब घरों के मिला कर २३० बच्चे पाठशाला में जाते हैं । 

प्रोढ-शिक्षा का भी प्रारम्भ हो चुका है। बच्चे घरों में जाकर माता पिता को 
पढ़ाते हैं । ग्राम में पंचायत घर, वाचनालय और नाटक-मण्डप हें । सहकारी विक्रयालय 
की स्थापना की गई.है जिसमें खेती के उपकरण, खाद, ओवधें, कपड़े तथा प्रतिदिन के 
प्रयोग की वस्तुएं मिलती हैं । 

ग्राम में दाइयों का अच्छा प्रबन्ध है। जब विशेष काम नहीं होता तब वे खेती 
बाड़ी का काम करती हें अथवा नगर में छिक्षा के लिए जाती हैं । 

किसानों की सहायता के लिए उधार सहकारी मण्डल बन गया है। रुपया समस्त 
ग्राम का ही होता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय अधिकोष से सहायता मिल जाती 
है। ब्याज एक मास में १.२ प्रतिशत देना पडता है अर्थात्‌ वर्ष में १४.४ प्रतिशत । 

स्वास्थ्य के लिए शासन विद्येष रूप से जागरूक है। थोड़ों तथा सूअरों के लिए 
भी अरूग रहने का स्थान निश्चित है | धरों में नए क्ौचगृह बनाए गए हैं । 


२५०६-५५ 
मुक्देन्‌ में चार प्रसिद्ध मन्दिर हें। इनमें से हमने दो संन्दिरों के दर्शन किए । 
पहले मन्दिर में चार बड़ें भिक्षु और ५० साधारण भिलु हैं। राछा लिपि में रिखा हुआ 
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लम्बा पत्र लटका हुआ है- 
॥ आर्य उष्णीषविजयधारणी नमो ॥। 

इस मन्दिर के दर्शन के पदचात्‌ हम पीत मन्दिर में गए । पीली खपरेलों के कारण 
इसका ऐसा नाम पड़ा है। मन्दिर का वास्तविक नाम दा-सझ स्स है। यहां के अध्यक्ष 
पेइ-क्याइ-व्‌ हूँ । यहां २८ मोंगोल लामा रहते हैं । 

३१८ वर्ष से इस मन्दिर में अद्भुत धारणी-अ्रन्य की पूजा होती भाई है। यहां 
अपूर्व घटना हुई । ज्योंही हमने इस धारणीग्रन्थ को देखा त्योंही यह हमको मिल गया । 
दृष्टं पृष्टं प्राप्त थ । हमने केवल मात्र पूछा ही था कि यह अद्भुत धारणी-संग्रह कहां 
मिलेगा कि लामा पाइ-दन्‌-चन्‌ ने कहा- भारत और चीन की मैत्री को पुनः दृढ़ करने 
के लिए हम यह अपना महामान्य ऐतिहासिक घारणी-संग्रह आपको भेट देते हे । 

ग्रन्थ को बाधा गया । ऊपर लरूकड़ी के फट्टों पर नीवार लपेटी गई और १० , १५ 
कला के दोनो ओर के औपचारिक भाषणों के पश्चात्‌ विधिपूर्वक ग्रन्थ हमको भेट में दिया 
गया । ग्रन्थ का मार इतना अधिक है कि उठाने के लिए तीन लामा लगे । इन्होने स्नेह 
से हमारी गाडी में लाकर रखा । यह मुक्देन्‌ की मेट सदा के लिए अविस्मरणीय रहेगी । 

छिड़. राजाओं के प्रासाद में- १६७३ विक्रम में पहले छिहझू राजा ने इस प्रासाद 
का निर्माण कराया । प्रासाद में अष्टध्वज सेता का मुख्य कार्याकूय था। एक ध्वज में 

१५०० सेनिक हुआ करते थे । 

अब प्रासाद अद्भुतागार के रूप में है। छिडझू राजाओं के सगीतवाद्य, धण्टे, ढोल, 
कुठार, मुद्राए, परिधान, आसन्दी, पटल, दाय्या, कवच, खड्ू, चित्र, मूतिया सभी कुछ विद्य- 
मान हैं । भिन्न भार के पत्थर के टुकड़े टंगे हुए हें। आधात करने पर प्रत्येक में से भिन्न 
स्वर निकलता है । सगीत प्रारम्भ और अन्त करने के लिए बड़ा ढोल है । वाद्य सामान्य 
रूप से नही रखे हुए हैं। इनके स्थाम कलामय हैं। १६७३ से १६६८ विक्रम तक का छिक 
इतिहास बहुत बड़े आकार के पत्रों पर लिखा हुआ सम्पूर्ण तथा सुरक्षित है। वृक्षों की 
टेढ़ी मेढ़ी जड़ों से नाना मूतियां बनी हुई हे । छिझू राजा आस्थावान्‌ बौद्ध थे। अनेक 
बुद्ध, बोभिसस्वों की मूर्तियों से एक पूरा कोष्ठ सजा हुआ है। एक बुद्ध मूति के बाहर 
भोट, मोंगोल, मझ्जु और जीनी में ब्यास्या लिखी है। भारतवर्ष के सम्पक से बोढ़ों में 
अन्दत-पात्ों और चन्दन-मू्तियों का विशेष आदर था । सो यहां भी चन्दन के पात्र रखे हुए 
हैं। ताम्बे और अस्य धातुओं की रत्नलचित तथा अरत्नख्चित मूर्तियां विद्यमान हें। 
मिवासकोष्ठों के ताप को भठाते के लिए छिझू राजा हिममण्जूषा का प्रयोग करते थे, 
थाह् वंश के अन्त में ल्याओ लिपि का शिकारेस जेहोरू प्रान्व से राकर बहां रखा गया 
है। अभी तक यह खेक “पढ़ा नहीं गया । 

मंयर पृस्तकाशय- २००५ विक्रम में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। इसमें पुराने 
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पुस्तकालय सम्मिलित कर लिए गए। जापानी मुक्‍्देन्‌ में लगभग ६ लाख पुस्तकों का संग्रह छोड़ 
गए थे । वहू भी इसमें सम्मिलित है। सुड और मि& से लेकर आधुनिक काल तक का यह 
सुविज्ञार समुण्यय है। पुस्तकों की समस्त संख्या १२ राख है। अतिवर्ष एक लाख के 
लगभग पुस्तकें जुड़ जाती हैं। एक एक साम्यवादी पुस्तक की सो सो प्रतियां ली जाती 
हैं। पुस्तक प्राय: बहुत छोटे परिमाण की हैं। विदेशी पुस्तक बहुत थोड़ी हैं । इनमें सबसे 
अधिक संख्या जापानी पुस्तकों की है। बोद़ पुस्तकें अलग रखी हुई हैं। ये तथा अन्य 
प्राचीन पुस्तक सामान्य जनता के लिए नहीं हें । हम भी बोद्ध संग्रह न देख पाए। केवरू 
२०, २५ बोद पुस्तकें हमारे छिए निकाल कर लाई गईं और एक विशेष अलग कोष्ठ में 
हमको दिखाई गईं। हमको बतलाया गया कि सुझु, ब्वेन्‌ तथा छिहू त्रिपिटक के यहां 
बहुत से अंद हूँ किन्तु सम्पूर्ण नहीं | त्रिपिटक के अनेक भाग नगरपालिका-पुस्तकालूय में 
भी हें। इस पुस्तकालय की कुछ प्राचीन पुस्तकें प्रासाद में हें। तीस सहस्न भाग का एक 
विश्वकोष है जो १७वीं शताब्दी में बना । इसका नाम है- स्स-क-चुन-शू । इसके बनने 
में दस वर्ष लगे थे। वास्तव में इसको उद्धरणों का संग्रह कहना चाहिए । 

छिहू महाराज ने आये अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता को विशेष प्रेम से काष्ठमुद्रण- 
फलकों पर खुदवा कर छपवाया था । प्रत्येक पृष्ठ की रूम्बाई ३६ प्रांगुल है। पहले पृष्ठ 
पर कौशेय से ये अक्षर निकाले गए हें- 

॥ ओं स्वस्ति सिद्धम्‌ ॥। 

पुस्तकालय में शिलालेखों की छापों का बहुत बड़ा संग्रह है। छापों की संख्या 
लाखों में है। चीन शिलालेखों का देश है। यह मी संप्रह हम देव न पाए । 

जिस बिश्वान्तिगृह में हम ठहरे हुए हैं उसमें ही भारतीय सगीत-मणष्डली आकर 
ठहरी है। मण्डली में ५० के लगभग स्त्री पुरुष हेँ। इस मण्डली के नेता श्री अनिल- 
कुमार चन्दा हें। आप पहले कविसमज्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आत्मीय सचिव रहे हैं । 
आज आपने बतलाया कि कविसमभ्ञाट्‌ हमारी कृति १००१॥० ४५४0087) के अनन्य 
भक्त थे । अन्तिम समय तक उन्होंने इस पुस्तक को अपने साथ रखा । 


२६-६-५५ 
आज हम आन्‌-क्षान्‌ आए। यहां लोहे की सबसे बड़ी निर्माणियां हैं। एक निर्माणी 
में पिषरे लोहे की बहती हुई नदी और संयानों के छिए प्रतिदिन ४००० पटड़ियां बनती 
हुई देखीं। निर्माणियों का विस्तार एक दो दिन में नहीं देशा जा सकता। किन्तु जो कुछ 
भी हमने देखा उससे नए चीन की तीज प्रगति का अच्छा अनुमान दो सकता है। चीन 
में लोहा, पीतरू, ताम्बा बहुत स्यून मात्रा में देखने में आता है | तार के श्वम्बे लकड़ी के 
हैं। कहीं कोहे के दिखाई नहीं पड़ते । कोई व्यापारी पीतरू और ताग्ये आंदि का प्रयोग 
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प्रस्तुत थंका में महाकाल के अनुचर क्षेत्रयाल का चित्रण है जो कभो युड-हो-कुड के 
विश्यात पेइ-चिड् स्थित मोंगोल विहार की भिन्ति को सुशोमित करता था । यह अब 
आचाये रघुवीर के संग्रह में है । 


5६०७ ध्ल०] फुब्नंघांप्ट (हाव्माध्ठ) रण &६&इटाए७ एड) _0 [8 ०एट ० धार क्टॉवराएट 
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नहीं कर सकता जब तक शासन से विशेष अनुमति न मिले | सोने चांदी का तो आभू- 
षणों तक के रिए मिरूना अशक्य है । 

मुक्देनू, आनू-शान्‌ और आसपास की निर्माणियों का प्रारम्भ जापानियों ने किया 
था। इनका अब विस्तार किया जा रहा है। नई निर्माणियां भी बनाई जा रही है । 
मकक्‍्देन्‌ की यन्त्रोपकरण-निर्माणी में दो प्रवर्त (00) भार की एक वर्तनी ()800०) बनाने 
का समय एक श्रमिक के २७० घण्टे हें । 


२८०६-५५ 
आज मध्याह्ु पेइ-चिह्ु लौट जाए 4 एक बार फिर युझु-हो-कुछ में गए। वहां से 
कारों विद्यालयों का पाठ्यक्रम लिया। पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन का युक-हो-कुछ सबसे 
बड़ा केन्द्र था। अब पुस्तको का छपना बन्द है। अमृत-हृदयाजूुष्टगुद्योपदेश- यह ग्रन्थ 
हमने लेना चाहा किन्तु इसकी कोई प्रति न मिल सकी । 


२९-६-५५ 
आज साय महाभोज हुआ। चीन के प्रधान मन्त्री उसमें सम्मिलित हुए। यहां हमने 
विचित्र दृद्य देखा-भारत के प्रतिनिधि श्री चन्दा जी ने पहले हिन्दी मे भाषण दिया फिर 
अग्रेज़ी में । इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी भाषणों का अनुवाद केवल पहली आर 
हिन्दी में किया गया । तदनन्तर अग्रेज़ी चलती रही । भारतोय दूतावास के निमन्त्रण पत्र 
भी चीनी तथा अग्रेड्ी में जाते हैं हिन्दी में नही । 


३०-६-५५ 
आज पेह-चिहु के क्यान्‌-ची मन्दिर में आए। यहां तथा अन्य बौद्ध मन्दिरों में साम्य- 
वाद के शान्तिप्रचार की पुष्टि के लिए-जनू-वाहइ-फू-क्यो-चिरझू का पाठ होता है । मन्दिर 
के महन्त कहने लगे यह संस्कृत से अनूदित प्रज्ञापारमिता का अंग है। अनुवादक का 
नाम पू-खुम्‌ अर्थात्‌ अ-दुन्य है। यहां हमने देखा कि छ्ीनी समाचारपत्रों पर चान्द्र मास 
तथा चान्द्र तिथि भी दी जा रही है । 


१०७३-५७ 
आज पेइ-चिकू पुस्तकालय में भारत और चौन के सांस्कृतिक सम्बन्धों की प्रदर्शनी 
देखने गए । 
आंज पेइ-चिक में भारत-संभीत-मण्छल्त का विधेष कार्यक्रम था। शप्दूपति माओ-स्स- 
बुक, प्रधान मस्ती चोडेअदूनलाइ तथा अस्य गण्यमान्य व्यक्ति विशेष झूप से विमस्वित थे । 
हंम लोग इनके समीप दी बैठे थे । भी भायों और चोड ने दस से हाथ निछाया मौर बड़े 
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ध्यान से भारत की कला का रसास्वादन करते रहे । 

देखते देखते अनेक विचार मन में उत्पन्न होते थे । भारतीयों को विदेश में जाकर 
अपने वाह्यों के लिए ०700०8८७ शब्द का उपयोग न करना चाहिए । इस शब्द के साथ 
जो अर्थ लोगों के मन में संयूकत है वह वस्तु न देख कर उसका भारतीय रूप निराशा- 
जनक प्रतीत होता है । 

चीन में पाएजात्य गान का अथवा रूसी गान का बहुत प्रचार है। इस गान में गले 
ओर ध्वनि की विशेष शिक्षा दी जाती है। हमारे गायकाचार्यों में इसकी विशेष न्यूनता 
है । भारत के बाहर जाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम उन गायकों को हे 
खलें जिनकी ध्वनि रसीलो हो और गला स्वच्छ हो । #वनि मद्धम, मोटी अथवा खुरदरी 
नहो। 

हमारे संगीत-मण्डल को चाहिए था कि वह कोई न कोई चीनी गान अथवा नत्य 
भी चीनी जनता को दिखाते । जब चीनी कलाकार भारत में आए थे तो उन्होंने भारतीय 
मीत गाकर भारतीय जनता को मुस्ध किया था। इतना ही नही जब से भारतीय संगीत- 
मण्डल चीन में आया है तब से उसके साथ १०, १२ चीनी कलाकार विद्यार्थी के रूप में 
लग गए हैँ और भारतीय कला का प्रतिदिन अभ्यास करते हें । 

दवेन-ज्वार चीन में प्रसिद्ध हें। ध्वेन-च्वाहु का ग्रन्थ ' पश्चिम की यात्रा ” चीन 
के राष्ट्रपति माओ का प्रिय ग्रन्थ है। यदि भारतीय संगीत-मण्डल इबेन-ज्वाह के जीवन 
का निरूपण करता तो चीनी आत्मा में प्राचीन दो सहख्न वर्षों का भारत-चीन-सम्बन्ध 
जागृत हो उठता । इसी प्रकार यदि बुद्ध के जीवन के किसी अंदा को लेकर निरूपण 
किया जाता कि विश्व-शान्ति का विचार किस प्रकार भारत और चीन में प्राचीन समय 
में फंछा था तो चीन की जनता गद्गद्‌ हो उठती । एक नया उल्लास फेलता | 

कविसज्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एक छोटे से गान को ५, ६ कला तक सुना देने 
से चीनी जनता के पल्‍ले कुछ नहीं पड़ा । यदि रवीन्द्र के किसी नाटक को ले लेते तो 
जनता मुग्ध होती और उनकी भक्ति गहरी हो जाती । 

जाज पता बला कि पेइ-चिह्ू विदवविद्यालय में भी मण्जु के कुछ ग्रन्थ हें । 


२०७५७ 
आज पेह-चि& पुस्तकालय में शी-्या सृत्रों के निरीक्षण के लिए गए | यह निकु- 
इया प्रान्त से आए हैं। वहां एक मन्दिर में सुरक्षित थे। कोनों पर ग्रन्थों के चीनी माम 
लिखे हैं। ये ग्रन्थ य्वेन्‌ % युग में १४वीं, १५वीं झताब्दी में लिखें गए । 
प्रत्येक पृष्ठ में छ: पंक्तियां हें। चीनी के समान पंक्तियां ऊपर से तीचे की ओर आ 
रही हैं। प्रत्येक पंक्ति में १७ अक्षर हैं। इनके काव्ठ-मुदण-फरूक हारू-चोट ६६ /#॥ में बने 
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के। शी-श्या अक्षरों को पीतनदी के पश्चिम के अक्षर कहते हें। यह विशेष सौभाग्य है कि 
कुछ पुस्तकों के अन्त में तिथि आदि की सूचना दी हुई है। शी-दया अनुवाद सुरू-संस्करण 
से हुए हैं। आरम्भ में चित्र भी सुझ-संस्करण वाले हैं । 

आज हमने दो शिरोधान मोल लिए | इन पर चार चीनी अक्षर हें- क्‌-फ़-कुन्‌- 
नान्‌ । कू-फू का अंर्थ पार करना और कुन्‌-नान्‌ का अर्थ कठिनाइयां । जब दिन के 
परिश्रम और चिन्ताओं से थक कर मनुष्य शिरोधान पर सिर रखता है तो शिरोषान 
उसकी कठिनाइयां पार करने में सहायक हो । रात्रि का विश्वाम मस्तिष्क को अभिनव 
शक्ति दे । नए सुझाव दे । 


७४-३-५५ 

साम्यवादी चीन में नवजात शिकश्षुओं के लिए, विशेष कर जिनकी माताएं निर्मा- 
णियों में काम करती हें, अनेक शिशुशालाएं हैं। हमको बताया गया कि अकेले पेइ- 
चिह्ठ नगर में ६०० शिकश्ुशालाएं हैं । प्रत्येक में न्यूनतम ५० और अधिकतम ३०० शिशु 
हैं। जितने समय तक माताएं निर्माणियों में काम करती हें उतने समय तक बच्चे इन 
दालाओं में रहते हैं । निर्माणी में कार्य समाप्त करके माताएं बच्चों को अपने साथ ले 
जाती हें । 

आज हम अपनी ताम-मुद्रा बनवाने के लिए अच्छा कलाकार ढूंढते ढूंढते गलियों में 
जा पहुंचे । वहां एक आपणिक अपनी छोटी सी आसन्दी पर बेठा हुआ घास की डिबिया 
में बन्दी किए हुए हरे टिड्डे का गान सुनने में मग्न था । ये हरे टिड्डे पेइ-चिक की 
गलियों में प्रतिदिन बिकते हुए दिखाई पड़ते हें । इनके ऋनदन को गान की उपाधि देना 
चीन में ही सम्मव है। चीन की प्रतिभा और कला वैचिश्रयप्रिय है। जब उनको पक्षियों 
का कूजन नहीं मिलता तो उसके स्थान में टिड्डों का कन्दन ही उनके लिए पर्याप्त है । 

जिस पेइ-चिऋ प्रासाद के विषय में एक अधिकारी ने हमको यह बतलाया था कि 
प्रासाद तो राजाओं के भोंग-विलास का स्थान है, यहां पुस्तकों का क्‍या प्रयोजन, उसी 
प्रासाद में विशेष अनुमति मिलने पर आज दो छाख पुस्तकों के संग्रह के दशन हुए । 
प्रत्येक प्रकार के ग्रन्थों के. लिए अलग अजऊूग भवन हें | ताओ सम्बन्धी ग्रन्थों का विशाल 
और उत्तम संग्रह है। छाख के रंग से रंगे हुए अमकते काले पत्रों परसुमहरी मसी से बनाए 
हुए गतश: चित्र और उत्कुष्टोल्कुष्ट सुलेखकों के लिखे हुए धासिक ग्रन्थों का यह अद्भुत 
स्थान है । प्राय: इस पुस्तकासंय में प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती । 


५-७-५५ 
आज तीन के श्लीनी संसद्‌ का सत्भ आरम्भ हुआ । संसद्‌ के रिए कोई विपिष्ट 
भवन नहीं है । जिस ह्लाइ-मस्‌-भार भवन में भारतीय संमीत-मण्डऊ का करा-मदणेत था 
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उसी में आज संसद्‌ का सत्भ है। १२२६ में से १०६४ सदस्य उपस्थित हैं । राष्ट्रपति 
भी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ?76७४।07ण7 अर्थात्‌ प्रधान-वर्ग के नामों की सूची संसद के 
सामने रखी गई और मत लिए गए । एक भी मत विरोध में न था। सभी पक्ष में थे । 
सर्वंसम्मति से सूची पारित हुई | तत्पद्चात्‌ पंचवर्षीय योजना सामने रखी गई | आय- 
व्ययक के स्थान में पूर्व तथा आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण रखा गया। जब पूछा गया 
कि क्‍या कोई विसेध में है तो यथापूर्व मेइ याउ, मेइ याउ की ध्वनि हुई अर्थात्‌ कोई 
विरोध में नहीं । 

पंचवर्षीय योजना में ७६ अरब रुपया रूगेगा । इस काल में कितनी उन्नति करने 
की आझ्ा और योजना है सो इससे कुछ पता लगेगा कि पांच वर्ष की सीमा पूरे होने से 
पहलें प्रतिवर्ष ३० सहस््र वहित्र बनने आरम्भ हो जाएंगे । 

सत्त्र २९ जूलाई तक चलेगा । किन्तु अधिकांश दिन वर्गे-संवांद में लगेंगे, सत्त्र में 
नहीं । वर्गं-संवाद साम्यवादी शासन में विशेष महत्त्य की वस्तु है । छोटे छोटे वर्गों में 
सब बातों पर विचार किया जाता है। सदस्य अपने विचार इन वर्गों की बैठकों में प्रकट 
करते हैं । संसद के सत्त्र में तो मुख्य वक्‍ता प्रस्तावों की पुष्टि ही करते हैं । 

राजनंतिक जीवन का संचालन संयुक्त अग्रसंध ([]7000 77070 0782870]28007) 
करता है। इसमें ९ राजनेतिक पक्ष हें। इससे आगे चल कर जन-राजनेंतिक-पराम्श- 
सम्मेलन है । इसमें देश का एक हो रूक्य तया एक ही कार्यक्रम निश्चित किया गया है । 
साम्यवादी पक्ष के सिद्धान्त तथा उनकी योजनाएं इस सम्मेलन ने स्वीकार की हैं। 

भारतवर्ष के लिए यह नई बात है कि आदर्श-श्रमिकों में से भी संसथ बुने जाते हैं। 

सायं छ: बजे शासन-स्थापित पुरातन साहित्य विक्रय-शाला में गए। ६१ बन्धनों में 
७११ खण्डों वाला २४ वबंशीय इतिहास मोल लिया । यह इतिहास-माला चीनी इतिहास 
की आधारमूत वस्तु है। हमको एक ही दु:ख रहा है कि इन ७११ खण्डों के लिए चीनी 
निधाय न मिला | कुछ दिन के पदचात्‌ जब हम शारु-हाइ में पहुंचे तो वहां इतने ही 
मूल्य में सम्पूर्ण ७११० लण्डों में तथा ६ पाद ऊंचा, ४ पाद चौड़ा और १ पाद गहरा 
निधायव मिल रहा था। किन्तु इसको मोर छेना असम्मव हो गया था। हमारा सम्पूर्ण सम्भार 
बंध कर क्यारू-चोठ जा चुका था। यदि हमने शारू-हाइ में दो दिन भी ठहरना होता तो 
हम अपने साथ के चल सकते थे | इस प्रकार के निधायों की विशेषता यह है कि प्रत्येक 
बढ़े वंश के इतिहास के छझिए अलग डिब्बा बना हुआ है । डिब्यों पर बंशों के नाम खदे 
हुए हैं। तथा खुदे हुए नामों में हरा रंग भरा है। प्रत्वेक वंश के डिब्बे का परिमाण 
भिन्न है किन्तु फिर भी सब इस प्रकार से निभाय में रले हुए हें कि सुन्दर प्रतीत हो 
ओर अछरूग अरूग निकरू सकें। 

बौद्ध जिपिटक का चीनी परिक्षिष्ट १९८० विक्रम में शारु-हाइ में प्रकाशित हुआ 
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था। इसमें १५१ बन्धन हें । प्रत्येक में ५ खण्ड हें। मूल्य १४०० युआन्‌। इस परिशिष्ट 
में चीनी आजायों के रचित ग्रन्थ हें। चीन में जो सम्प्रदाय बने, इनमे जो संघर्य हुए, 
उन सबका विवरण यहां पृर्णरूप में मिलता है। 


७७-५५ 

भोट कड्जूर तज्जूर का डिब्बों में डलना आरम्म हो गया सो अत्यन्त सनन्‍्तोष हुमा । 
३३० बन्धन है। प्रत्येक बन्धन का परिमाण ३० प्रांगुल के लगभग है । इनके लिए विशेष 
बड़े बड़े लकड़ी के डिब्बे बने हे। सात आठ व्यक्ति डिब्बे भरने आए हैं । डिब्मों में जला- 
प्रवेश-पत्र लगाना, सावधानी पूर्वक एक एक ग्रन्थ को बिठाना, डिब्बों के बाहर अन्त्निहित 
पुस्तकों की संख्याएं लिखना आदि पर्याप्त समयापेक्षी कार्य है। हमने अपने सामने कार्य 
आरम्भ कराया है। तीन चार दिन में पूरा हो जाएगा ऐसी आशा है। तत्पए्चात्‌ मोंगोल 
कणज्ज्र से डिब्बे भरने और बन्द करने होंगे । 

दो तीन दिन से साम्यवादी मोंगोल सेना की संगीत-मण्डली आई हुई है। हमारे ही 
विश्रान्तिगृह में ठहरी हुई है। इसमें १५८ स्त्री पुरुष हे ' वेष सेनिक है।'कल रात्रि को इनका 
प्रथम प्रदर्शन था । हम कार्यवश न जा सके थे । इसलिए आज गए । विशेष उल्लेखनीय 
चीन, मोगोल और रूस को सयुवत करने वाले सयान का स्वागत-गीत था। किस बल और 
उत्साह से गाया गया । नाटक-भवन गूज उठा। जनता का हृदय भी उल्लास से बल्लियों 
ऊंचे नाचने लगा । क्या भारतवर्ष में भी हम जनता मे देश की एकता के गीतों को 
राष्ट्रीय नवनिर्माण के साधन नही बना सकते । 


८-उ-्प्‌प्‌ 

चीन की आर्थिक स्थिति पर बातचीत करते हुए पता लगा कि अर्थपत्र (0777७0०059 
70668) का पृष्ठपोषण स्वर्ण द्वारा किया गया है किन्तु स्वर्ण ओर अर्थपत्रों का कितना अनु- 
पात है मह कुछ पता न रूग सका । हमको बताया गया कि जब पण्डित नेहरू चीन में 
आए थे तब उनको अर्थसम्बन्धी सब समंक दिए गए थे। अंग्रेज समंकविद्यारदों का 
विचार है कि जब कभी चीनी शासन समंक़र देता है तो ठीक ही देता है। जहां तक 
भारत और पष्डित जवाहरलार नेहरू का सम्बन्ध है इसमें सन्देह नहीं कि समंक ठीक ही 
दिए होंगे किन्तु वे प्रकाशित नहीं किए गए । श्री चोउ-अनू-लाइ ने पण्डित नेहरू से कहा 
था कि आपके और हमारे बीच में कोई रहस्य नहीं, जो आप जानता चाहेंगे सो 
आपको बताएंगे। 

अर्थपत्र पोषण के अतिरिक्त अनुपूरक अअथंव्यवस्था (8799॥४०९7ऐ४7४ ०0०- 
5070५) पर चर्चा हुई। चीन में एक विचार ऐसा रहा है कि जेब रूस और चीन आतु- 
झासभ- हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था भी एक दूसरे की सहायक होनी चाहिए । अर्थात्‌ जो 
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उद्योग रूस में चल रहे हें उनको चीन में चलाने की आवश्यकता न होनी चाहिए। इसके 
विपरीत दूसरा विचार है कि औद्योगिक क्षेत्र में चीन को स्वतन्त्र होना चाहिए | रूस पर 
सदा के लिए निर्भर रहना उचित नहीं । दूसरा विचार सर्वंसम्मत है। तदनुसार चीन में 
भारी उद्योगों का प्रारम्भ और विकास किया जा रहा है। एक ओर भी पक्ष है कि चोन 
के प्रत्येक प्रदेशमण्डल को भी स्वावलम्बी होना चाहिए । इस बात की चर्चा संसद्‌ में भी 
हुई थी । 


जसा हम पहले कह आए हें आजकल भारत का केवल एक विद्यार्यी पेह-चिहु 
विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है। वह केवल एक वर्ष के लिए चीन में मेजा गया है । 
यह चाहता है कि चीन में अधिक रहे । चीन की शिक्षापद्धति भारतीय पद्धति से बहुत 
भिन्न है। विद्यालय में प्रवेश करते ही विद्यार्थी से प्रश्न किया जाता है कि तुम किस 
उद्देश्य से पढ़ने आए हो । भारतीय विद्यार्थी निरत्तर हो जाता है। उसको पता नहीं कि 
दुमाधिया बनेगा, चीनी का अध्यापक बनेगा अथवा चीनी भाषा और साहित्य के अनु- 
सन्धान-क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत करेगा। यदि विद्यार्थी को अपने भविष्य का स्पष्ट 
ज्ञान नहीं तो चीनी विद्यालय उसको उपयुक्त शिक्षा देने में असमर्थ है। केवल यह कहना 
कि चीनी पढ़ूंगा पर्याप्त नहीं । चीन में भारतीय विद्याथियों को छः: वर्ष की छात्रवृत्ति 
देनी चाहिए । तथा चीन में आने से पृवव॑ विद्यार्थी को भारतीय साहित्य और दर्शन, अर्थ- 
शास्त्र और राजनीति का सम्यग्‌ ज्ञान होना चाहिए । चीन में हमारा विद्यार्थी हमारा 
प्रतिनिधि है । यदि यह अपने देश के साहित्य, दर्शन, अर्थनीति और राजनीति को ठीक 
प्रकार से नहीं समझता तो बह अपने देश के सम्बन्ध में बहुत कुछ भ्रम फंलाएगा । इतना 
ही नहीं वह लोट कर भारतवर्ष के आथिक और राजनेतिक तनत्र में ठीक नहीं बैठेगा । 
चीन में प्रथम दो वर्ष प्रत्येक विद्यार्थी को मुख्यतया माक्संवाद की शिक्षा दी जाती है । 
नाना प्रकार के प्रद्न और उनके उस्तर सिखाए और रटाए जाते हैं । यदि भारतीय 
विद्यार्थी अपने देश की नीति से अनभिज्ञ है तो वह सरलता से ही प्रभाव में आ जाता है। 
यदि विद्यार्थी अपनी नीति से परिचित हो तो उसका चीनी विश्वविद्यालयों में माक्संवाद 
पढ़ना चीन की नीति को समझने के लिए लाभकारी हो सकता है | 

प्रथम दो वर्ष के पदचात्‌ विज्यार्थी विशेष विद्या-विभाग में प्रवेश कर सकता है जैसे 
चीनी साहित्य, चीनी करा, चीनी इतिहास । 


११०७-५५ 
लीन की महाभित्ति के उत्तर द्वार में विश्यात पड्माषालेख और मूरलियां हैं। हार 
की दोनों भित्तियां और छत लेखों और मूतियों से भरी पड़ी हैं। इस हार का नाम चू-' 
युरू-बयान्‌ है । पेइ-चिक्र और चाहु-च्या-लोउ छू ऋ पथ के मध्य में पा-गना-लिक + 86 के 
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मीचे चु-युरूक्यान्‌ द्वार है। 

' दक्षिण से उत्तर.जाते हुए राजमार्ग पर सुदुढ़ अदममय चापरूप द्वार है। भित्ति की 
ऊंचाई १९ हाथ है। द्वार की चौड़ाई १८ हाथ और गहराई ७० हाथ है । द्वार के ऊपर 
गरुड और नागकन्याएं बनी हुई है । प्रत्येक नागकन्या के सिर पर सात सपं हैं । इनकी 
पीठ सर्पाकृति है और प्रत्येक नागकन्या की एक टांग गरुड के पञ्जे के नीचे है। नाग- 
कन्याएं हाथ जोड़े खड़ी हें । द्वार के ऊपर पुरातन काल में भोट स्तृप बना हुआ था। यह 
अब सर्वथा नष्ट हो चुका है । 

यह द्वार य्वेन्‌ जः काल का है और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है । 
द्वार की दोनों ओर की भित्तियां मूर्तियों से भरी हुई हें। भित्तियों के दोनों कोनों पर 
एक एक लोकपाल की मूर्ति है। चारों कोनों के चार लोकपालों के बीच में छः: भाषाओं 
में धारणियां उत्कीण हैं । 

(१) सर्वप्रथम लांछा लिपि में संस्कृत (२) भोट (३) फरस्प (मोंगोल) (४) 
वीगूर (तुकी) १५) शी-श्या (ताइुत्‌) (६) चीनी 

फरस्प, जिन्होंने लिपि बनाई थी, उनका सम्राट्‌ यिदू-त्सुड & # बहुत आदर करते 
थे । उनकी मत्य के ४१ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ १३७८ विक्रम में सम्राट्‌ ने अपने साम्राज्य 
के प्रत्येक प्रान्त में इनके स्मारक-भवन बनाने के लिए आदेश दिया । ु 

द्वार के अन्दर की छत में पांच विभिन्न प्रकार के मण्डल बने हुए हैं । भित्तियों 
पर, आमने सामने पांच पांच बुद्ध उत्कीर्ण हें। आस पास और उनके ऊपर एक सहस्न 
छोटे छोटे बुद्ध बने हुए हे । 

पद्दियम भित्ति पर उत्तर के लोकपाल वेश्रवण और दक्षिण के विव्याक्ष । पूर्वी 
भित्ति के दक्षिण ओर विरूढक और उत्तर की ओर धुतराष्ट्र लोकपाल हैं । 

वेश्रवण के दाहिने हाथ में छत्र है। एक टांग को एक देवता सम्हाले हुए हैं। उनकी 
आगे की ओर पसरी हुई दूसरी टांग असुर को कुचल रही है । 

विरुूपाक्ष के दक्षिण हस्त में सांप है। और उनका बायां पांव असुर के क्षरीर 
पर है। 

विरूड़क के हाथ में तलबार है और धुतराष्ट्र वीणा बजा रहे हें । बिरूढदक और 
धृतराष्ट्र के बाएं पांव असुरों के ऊपर हें । 

बारों छोकपालों के दो दो उपासक हैं । 

विरुषाक्ष के बाइं ओर के शिलालेख में जीगोंडार की तिथि १५०२ विक्रम दी है। 

सम्भवत: ये मूर्तियां १४०२ विक्रम में बनी हों । 

यह द्वार समेत कला के उत्कर्व का अवशेष है । चाप की विशित्र बनावट, हार को 
आश्यन्तर भित्तियों पर कुशलता पूर्वक उत्की्ण मूतियां। बीरत्वपूर्ण कोकपाल, रौद रूप 
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होते हुए भी ओजस्वी और कलात्मक हे । आभ्यन्तर छत की मूरियां सौम्य होते हुए भी 
शक्तिशालिनी हैं। तथा प्रमामणष्डलों के मृदुत्व आदि गुण इस द्वार को ऐतिहासिक द्वार 
बना देते हें। चीनी भाषा में केवल धारणियां ही नहीं किन्तु उनके साथ सम्बद्ध कहा- 
नियां भी दी हुई हैं। पूर्व भित्ति पर सर्वदु्गंति-परिशोधनोष्णीष-विजय-धारणी है । और 
पश्चिमी भिसि पर समन्तमुख-प्रवेश-रश्मि-विमलोष्णीष-प्रभा-सबंतथागत-हृदय-समविरो- 
अचन-धारणी है । 

पूर्व मित्ति. की घारणी नांजो की त्रिपिटक-सूची की संख्या ८७१ की घारणी है । 
इसका चीनी अनुवाद सुड वंश के फा-थध्येन $ ऋ ने किया था। किन्तु द्वार पर दी हुई 
घारणी का त्रिपिटक से कुछ भेद है। धारणियों के पदलात्‌ आने वाला सूत्रभाग सुडु- 
अनुवाद से सर्वथा मिन्न है। भित्तिलेख बहुत कुछ विकृत हो चुका है। भितिलेख में 
इसके उत्कीर्ण करने का उदेश्य भी वर्णित है । 

दूसरी घारणों के पश्चात्‌ १४०२ विक्रम की तिथि दी है। चीनी त्रिपिटक में इस 
धारणी का अनुवाद सुद्ध वंश के दा-ह & हु का किया हुआ है। चीनी के दोनों अनु- 
वाद य्वेन्‌ वंश में किए गए हें । 
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हमारी सरस्वती-विहार-ग्रन्बयमाला के लिए फ़ान्‌ गुलिक ने चीन और जापान में 
सिद्धम्‌ लिपि के प्रचार के सम्बन्ध में एक पूरा ग्रन्थ लिखा है। फ़ान्‌ गुलिक्‌ का मत है कि 
लीन में संस्कृत का कभी प्रचार नहीं रहा । जो चीनी भारतीय लिपि पढ़ जाता था वह 
यह मान लेता था कि में संस्कृत ही पढ़ गया हूं। पेइ-चिह्र विव्वविद्यालय के संस्कृतजञ्ञ 
प्राध्यापक ची ने कहा कि यह मत थार और सुद्ध वंश के लिए तो सर्वेधा अशुद्ध है। हां 
सम्मव है कि छिहू वंश में इस मत के लिए कुछ स्थान हो । छिड्ड काल अर्थात्‌ १७वी, 
१८वों और १९वीं शताब्दियों में चीनियों का भारत आना जाना स्थगित हो चुका था | 
उससे पूर्व चोन में कई स्थान थे जहां भारतीय लिपि और संस्कृत भाषा दोनों का अध्य- 
यन होता था और केवल बोद् भिक्षु ही नहीं किन्तु भारत से सम्पर्क रखने वाले राजनीति- 
विश्वारंद तथा मारतगामी राजदूत भी संस्कृत अध्ययन करते थे । 

क्यान्‌-ची मन्दिर में अनुसन्धान-कार्य हो रहा है कि जो बौद्ध सूत्र भारत से लुप्त 
हो गए किन्तु जिनके अनुवाद लीनी भावा में बचे हुए हैं उनके अनुसार भारत की सामा- 
जिक, राजनंतिक आदि स्थिति पूर्वकाल में किस प्रकार की थी। यह अध्ययन कई वर्षों 
में पूरा होगा । अमी इसका कोई खण्ड प्रकाशित नहीं हुआ | यदि अनुसन्धान में वैज्ञा- 
निक रीति का पालन किया गया तो क्‍्वयान्‌-वी मन्दिर के ये प्रकाक्षम हमारे छिए भी 
बहुमूल्य होंगे और हम इनका हिन्दी अनुवाद निकालेंगे । इसके लिए क्यान्‌-वी मम्विर 
का पूर्ण सहयोग होगा । 
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पेइ-जिकु में केवल एक भारतीय व्यापारी है। यह २५ वर्ष से रह रहा है। इसने 
भयानक घटनाएं घटती द्वेव्री हैं। चोरों, डाकुओं ओर सेनापतियों के अत्याचार तथा 
शासनों के परिवर्तन देखे हें । वर्तमान शासन से इसके अच्छे सम्बन्ध हैं। प्रतिमास ११०० 
रुपए भारतवर्ष भेजने की इसको अनुमति मिल चुकी है। कुछ मासों से जनता की क्रय- 
शक्ति बढ़ने लगी है ऐसा इसका अपना अनुभव है । पिछले वर्ष तक तो केवल रूसी सेना 
के अधिकारी तथा दूतावासों के नरनारी मंहगे कौशेय के कपड़े मोल लिया करते थे । 
अब चीनी अधिकारी भी आने लगे हें। पहले रूसी सेना के अधिकारी सेनिक वेष में 
रहते थे । अब वे असैनिक वेष में ही आते जाते हैं। 


. चीन में अधिवक्ता: (॥09००४॥७ ) नहीं हैं। न्यायाधीश सीधा अभियुक्त से प्रइन पूछता 
है । गुप्तचर अभियुक्त के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करते हें। अपराध का निश्चय करने 
के पश्चात्‌ न्यायाधीश दण्डघोषणा करता है। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता । कोई एक 
दूसरे से गाली-गछौच नहीं करता । यदि कोई सड़क पर लड़ते झगड़ते दिखाई पड़ जाएं 
तो उसको थाने में ले जाते हैं। समझा बुझा कर भेज देते हें। कोई चोरी करने का 
साहस नहीं करता । सोने से लोग दूर भागते हैं। किसी चोनी घर में सोना नहीं मिलेगा । 
वह राष्ट्रनिधि में जा चूका है । 
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साथं ७ से १० बजे तक विद्यासभा की ओर से प्रस्थान-मोज हुआ । उपहार-सूची 
पढ़ी गई । भारत तथा चीन की मंत्री से संसार में शान्ति स्थापित हो रही है इस आाशय 
के भाषण हुए । अन्त में हमने हिन्दी में अनियमित पद्म पढ़े। प्रत्येक पद्म का आंगल 
अनुवाद सुदर्शना देवी ने पढ़ कर सुनाया । इस आंगल अनुवाद का चीनी अनुवाद दुभाषिए 
ने किया। मूल हिन्दी तथा आंगल अनुवाद नीचे देते हैं- 


कठोर अश्ममम पर्बतशिला को मूर्तिकार की कला ने स्मितमुली बना दिया | 
मूतिकार की कला झिला में आअय पाकर अमर हो गई । 

पर्बत के मबरूपाबतार में चित्रों का भी योगदान है, 

और चित्रों के अमरक््व में शिला का अमरत्व है । 

अब पत्थर जड़ नहीं रहां, चेतत बन गया। 

पारलौकिक प्रकंपक्ष की रश्मिमारा का उद्धासन-पिण्ड बन गया । क्‍ 
अनन्त, अधिलायुं, शान्ति और पारमिता प्रज्ञा का सन्देशवाहक बच गया ॥ 
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ए्‌ 
हिसे, ऋूर हिसे, डाकिनि हिसे, 
क्या तू मानव-जीवन-जाल के एक एक सूत्र को छिन्न भिन्न करेगी। 
अथवा अहिसा देवी के सामने साध्टांग नमन करके उसमें लीन हो जाएगी । 
हिंसे, अब तुम्हारी उपासना का यूग समाप्त हो गया है । ह 
केवल भय अभी तक तुमको जातियों और राष्ट्रों के नेताओं के हृदय में 
सुरक्षित सम्हाले हुए है । 
तुम्हारा सखा भी तो अब कोई नहीं रहा- 
केवल देंष और धणा ॥। 
दे 
आपके देश चीन में भावी मेत्रेय की कल्पना जनता में बद्धमूल है । 
जब विदव में चारों ओर राक्षसी उत्पात मच रहा होगा, 
तब सर्वेकल्याण के लिए मंत्रेय प्रादुर्भृत होंगे । 
हमारी दीन हीन दशा में मारत में भी एक मंत्रेय आए थे । 
इनका प्रात.स्मरणीय नाम था गानन्‍्धी । 
इनके हृदय में मय का लेश न था । 
इनके हृदय में ढेंव का लेश न था । 
यथार्थनामा गान्धघी ने सुमन्‍्ध-परिमल की समीर बहाई, 
और मानवजनों की विचारसरणी प्रबुद्ध तथा विश्युद्ध हुई ॥ 
डे 
भाई भाई के रुघिर की पिपासा ने मानव की गरिमा को 
धूल्सात्‌ कर दिया । 
किन्तु अब ऐसा न होगा | 
हमस सब भाई बन कर रहेंगे । 
दरिद्रता और अकिचनता, व्याधि और अविश्वा, 
अब ये ही हमारे कात्रु रह गए हैं । 
मानव को इकट॒ठे होकर इनका सामना करना है। 
एक एक जन समृद्ध होगा, स्वस्थ और गृह॒वान्‌ होगा । 
यथेष्ट ज्ञान की प्रभा उसके हृदय और मस्तिष्क को परिपूर्ण किए होगी ॥। 
ध्द 
सदाचार-सच्छीलहीन बने अन्थकारमय, 
मानस के आदिकारागत अंगलों में, 


शर्ट 


जअआाखतायी मत्स्य-न्याय का अभी तक आधिपत्य है । 
मैत्रेय का शुद्ध अवदात हासाट्ूहास 

तथा गान्ली का सौम्य परिमरलू 

धुन्बले कोहरे के समान कुछ कुछ छा पाए हैं। 

किन्तु प्रभात-बेका के दनदनाते हुए विज्याभियान को 
कौन रोकेगा अथवा बंधेगा । 

काली रजनी की सर्वाण्छादिनी कम्बली भाग निकलेगी । 
साथ कुछ न ले जा सकेगी ॥। 


के 

हिंसा की परिधि संकी्ण हो रही है । 

भारत और चीन की पुननंवीभूता आतृमत्ता का प्रथम फल पंचशील हे । 

घटनाचक्र का पथ प्रकृति की रचना है । 

अनिच्छकों को भी ये बहा ले जाता है। 

हमारे और आपके पंचथशील 

इस घटनाचक्र के नियामक और अग्मणी बनेंगे । 

और प्रवेश करेगे 

राष्ट्रनेताओ के ह्ृदयो में, 

उनके धूरवीरों और विद्याप्रवीणों के दृदयों में, 

हृदयशून्य, अन्स:करणहीन, करुणामंत्री वियुक्त 

मानवजाति के विध्वंसकारी वैज्ञानिकों के मन और बुद्धि में ॥ 

तब, 

वह तब दूर नहीं, 

और तब बज़जित, बज्यकाय, वज्हस्त, वज्वृत्ति नर 

वेजबूत्ति होकर नमन करेगे | 

झुक कर दोहरे हो जाएंगे । 

उनके पावपण की दिल्षा परिवर्तित हो जाएगी 

और यम के महाप्रलूयकारी अस्त्रायुष 

मंगरू और कल्याण के परम ओजस्वी साघन बन जाएंगे ॥ 
ँ 

स्वस्ति, अन्चुवर्मे, स्वस्ति । 

प्रड़ौसी हम, 
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भाई भाई हम 

कन्धे से कन्‍्ना लऊूगाए खड़े हें । 

सुख हो दूल हो 

कथ्ट हो वेभव हो 

हम घ्तान्तियक-प्रयर्तेन करेंगे । 

शान्ति बिन हमारा जोवन नहीं । 
शान्ति बिच तुम्हारा निर्वाह नहीं । 
शान्ति ही तो किदव को मथधुमत्तमा है | 
विदध्यशान्ति और विदवविध्यंस, 

इन दोनों में से आप और हम वरण कररते हैं 
शान्ति को, शान्ति को, शान्ति को ॥। 


॥ ओम्‌ छाम्‌ ॥। 
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भारतीय राजदूत श्री राधवन्‌ ने हमारे प्रस्थान-प्रसंग में चाय का आयोजन किया। 
जीनी गण्यमान्य नरनारी उपस्थित हुए । भारत और चीन के सांस्कृतिक सम्बन्धों पर 
वार्तालाप चलतां रहा। चाय के अन्त में श्री राघवन्‌ ने समाचार दिया कि चीनी 
जिपिटक के परिश्चिष्ट के लिए भारतीय शासन से ५००० रुपए की स्वीकृति का तार आया 
है | यह अन्तिम घड़ी का चमत्कार है। हमारे जीवन में पहले भी इस प्रकार की अनेक 
घटनाएं हुई हें । सायं के ६ बज गए थे । हम पुस्तक-विक्रेता के यहां गए, आदेश दिया 
कि परिद्िष्ट हमारे पते पर क्वाझु-चोउ भेज दो । 

कल प्रात: पेइ-चिहु से चलना है। चीन के प्रधान मन्त्री ने जिस स्नेह से हमारा 
आतिथ्य किया है उसके प्रति अपनी भावनाओं का प्रकट करना आवश्यक है। भावनाएं 
हृदय में सीमित नहीं रह सकी हें । शब्दों में फूट पड़ी हेँ। हिन्दी और चीोनी में इस 
भावनामयी शब्दशुंखला को वलिता पर लिख कर प्रधान मन्त्री को समर्पण किया । 
हिन्दी तथा उसका आंगलानुवाद इस प्रकार है- 

१ 

श्रद्धेय और स्नेहमय बन्धुवर चोउ-अनू-लाइ, 

प्रस्थान-प्रभात सामने आया खड़ा है । 

मेरी गोदी आपके अमूल्य रत्नोपहारों से भरी है । 

और मेरा हृदय अपार हव॑ तथा कृतज्ञता से अभिमृत और समाप्लत है । 

में प्रस्थान-नमस्कार लेकर प्रस्तुत हूं । 

२ 

भद्गरता और सौम्यता, प्रश्भा और दूरदशिता से 

विश्वविश्वस्त और मानवमान्य 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू और आपने 

सच्चे और शान्तिमय अन्ताराष्ट्रीय सहुजीबन की नींव डाली । 

आपने भारत और चीन के सांस्कृतिक आदान प्रदान के 

पुनरपि प्रारम्भ का क्षेत्र खोला । 

तभी तो मेंने अपने पग इस ओर उठाए 

कि में उस संस्कृतिसरिता-प्रवाह की गबेबणा करूं 

जिसने चीन और भारत के हुदयों को जोड़ा था 
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किन्तु हा ! जो प्रवाह भारत-मूमि पर सूख गया, 
लुप्त हो गया, अदृश्य होकर अतीत के साथ जा मिला । 


डै 


भव्तिमंय आतुभाव से चीनी जनता ने 

मुझे भारतीय दवेन्‌-ज्वाडइ कह कर मेरा स्वागत किया है । 

घन्य है वह नाम वह मान । 

नि:सन्देह ओ प्रचण्ड ज्याला श्वेन-व्यारझ की आत्मा में प्रदीप्त थी 
उसने मेरे अन्दर भी एक लरूम्बी लीख, 

नहीं केवल रूम्बी नहीं, किन्तु १३०० वर्ष लम्बी लीसख 

प्रज्वयलित की है । 


इसके प्रकाश में मेने पुरातन घटनाओं को घटते देखा है 

और अद्भुत रसों का आचमन किया है । 

इसके सहारे १९ शताब्दियों के अतीत की यवनिका फट गई 

आगे से हट गई । 

मेने पहली शताब्दी में ऐतिह्ा-यात्रा प्रारम्भ की । 

और काल के साहचयें में १९ शताब्दियों की जीवन-लीला का साक्षात्‌ किया ॥ 
अज्ञात और अज्ञेय ज्ञात और शेय बन गए । 

चीनी और तुके, तिब्बती और मोंगोल 

तथा मज्जु जातियों और राष्ट्रों ने 

जो आध्यात्मिक बौद्धिक कलात्मक धनथघान्य का धीरे धीरे संग्रह किया था 
उस में से एक मुदूठी, छोटी सी मुट्ठी, 

किन्तु लिश्चित रूप से उत्तमोत्तम तथा सारवान्‌ रत्नों से भरी हुई मुट्ठी, 

मेंने आपसे ली है | 

आपने स्मिग्ध चिस्त तथा उदार हस्त से दी है । 

मेरी यह जीवन-प्रिय निधि है । 

(९ 

आज यह नव यात्रा की पृण्य घड़ी है । 
' यह भारत-थीन के नवजीवन की संजीवनी है । 
आज नए वौधे का आरोपण हे । 

' आज से अंजिक करू, करू से अधिक परसों 
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हम प्रयस्नशीछ रहेंगे 

कि संसार में मेजीसमाव फेले 

कि संसार में सहिष्णुता हो 

कि संसार में निरन्तर शान्ति रहे । 


स्वस्ति, बन्धुवर, स्वस्ति 

पुनर्देदोनाय, पुनर्देशेनाय । 

अब मेरे पग नहीं ठहरते, आज्ञा दो, अनुमति दो 

में अपने देश को लोटूं, अविल्म्य रलोटूं । 

मेरे देदावासी भी आपके उदार और विपुल उपहारों का दर्शन करें । 
ओर मेरे हु. और कृतज्ञता में साथी बने । 

स्वस्ति, बन्घुवर, स्वस्ति, 

स्साइ च्येन्‌ त्साइ च्येन । 


ऋूतजातर अछते ॥,०नांशड €ण्कारटनतेर, 
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चोनी यात्रि-सम्राट_ एवं घधर्माचार्य इवेन्‌-च्वाडइ का शिल्शाचित्र । “मक्तिमय 
अआातृमाव से चीनी जनता ने मुझे भारतीय द्वेनू-च्याडः कह कर मेरा 
स्वागत किया है। धन्य है वह नाम वह मान । निःसन्देह जो प्रचण्ड ज्वाला 
दइवेन्‌-च्वाड की आत्मा में प्रदीप्त थी उसने मेरे अन्दर भी एक ल्ठम्बी 
ज्योति, नहीं केवल लम्बी हो नहीं, किन्‍नु १३०० वर्ष लम्बी ज्योति 
प्रज्वन्ठित की है ।” रघुवीर 
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प्रात: ६-४० पर पेइ-चिहू को अन्तिम नमस्कार किया। भारतीय दूताबास से 
शी गोवर्धन स्थात्र पर पहुंचे हुए हे। इन्होने और इनकी पत्नी श्रीमती कमला जी ने हमारे 
पेहइ-चिझडू निवास को सफल बनाने में अथक सहायता की है। इनका औपचारिक 
धन्यवाद करना तो विडम्बना होगा । चीनी शासन के अनेक भाषाविज्ञ और सांस्कृतिक 
सम्बन्धाधिकारी पेइ-चिहझ की शुभकामनाएं लेकर स्थात्र पर आए हें। बिना सीटी बजाए 
ठीक ६-४० पर गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। और हमारे साथ केवल दुभाषिया और 
श्री छाइ रह गए । ये हमको चीन की सीमा तक पहुचा कर आएंगे । 
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२८ घण्टे की यात्रा के पदचात्‌ हम दक्षिण जीन की राजधानी नान्‌-चिड् क्र ४ में 
(अंग्रेज़ी में इसको १२७7०-॥7४2 लिखा जाता है किन्तु राष्ट्रभाषा का उच्चारण नान्‌-चिझु 
है) पहुंचे । नान-चिक पहुचने से पहले याडऊ-त्स नदी है । इस पर अभी पुल नहीं बना । 
पुल के स्थान पर बड़ी नौका है । पूरा संयान नौका में चला जाता है और नोका उसको 
लेकर नदी को पार करती है। यात्री संयान में ही बेठे रहते हे । 

नान्‌-चिड में पहुंचते ही सम्राइ-यग के समाप्त करने वाले राष्ट्रनेता डा० सुन्‌- 
यात्‌-सन्‌ की समाधि पर फूल चढ़ाने गए। ४०० सीढ़ियां चढ़ कर समाधि पर पहुंचे । 
यहां नागपुर जेसी प्रचण्ड धूप थी। चारों ओर नगर का विहुंगम दृश्य दृष्टिगोचर हुआ । 
इस ऋतु में भी नान्‌-चिरझू हराभरा है । 

नानू-विक में अच्छा अद्भूुतागार है। इसमें वस्तुओं का क्रम साम्यवाद की विदार- 
धारा के अनुकूल है। भूमिसेचन के लिए कुल्याएं खोदत हुए अथबा सार्वजनिक भवन 
बनाने के लिए गहरी नींब खोदते हुए प्राचीन वस्तुएं निकलती हैं। इनका संग्रह अद्भुता- 
गरारों में किया जा रहा है। हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए किन्तु खेद की बात 
है कि हमारे श्रमिक तथा सवन-निर्माता और उनके निरीक्षक इस दिशा में भावना 
और श्ञान-शन्य हैं । उन्हें प्राचीन वस्तुओं से न प्रेम है और न ही वे जानते है कि ये 
देश की ऐतिहासिक निधि हैं । 

देश में जहां कहीं मी खुदाई का काम हो और पुरानी वस्तुएं निकरूने रुगें तो वहां 
लुदाई रोक देनी जाहिए और पुरावश्लेष-विभाग के व्यक्तियों से परामशें करने के पश्चात्‌ 
उनके निरीक्षण में खुदाई करनी चाहिए जिससे ऐतिहासिक सामग्री नाल ते होने पाए । कहीं 
पुरानी भित्ति है अथवा केवल घड़े आदि के टुकड़े ही मिलते हैं अथवा मुद्राएं और मूर्तियां 
अपनी सम्बी निद्रा से जगाई जा रही हैँ, सभी अवस्थाओं में पुरजलेवज्ञ का देखना जाव- 
इयक है कि क्या ये किसी बड़े अथवा छोटे नगर, प्रासाद, मन्विर, समार्थि जादि के अवशेष 
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हैं। इस सावधानी के न होने के कारण भारतवर्ष में रेल बनाने वालों ने हड़प्पा की 
लालों मन अवधिष्ट भित्तियों और भवनों की इंटों को तोड़ कर रेल की पटडी के 
अपेण कर दिया । इसी प्रकार अन्य स्थानों मे भव्य मूर्तियां तोड़ कर कंकर बना दी गईं। 
भारतवर्ष में जो विध्वंस १९वी ओर २०वीं शताब्दी में हुआ है वह आगे न हो, इसका 
राष्ट्रीय क्षासत और जनता को पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । 

अन्य अद्भूतागारों के समान यहां भी चीन के पुराकाल की नाना वस्तुएं संगृहीत 
हैं। उपाध्यक्षा ने हमको विशेष रूप से हान्‌ वंश की मूति दिखाई | यह मिट्टी की बनी 
हुई है। इसकी विशेषता यह है कि यह बोद भूति है। हान्‌ वंश में अर्थात्‌ आज से २२ 
सौ वर्ष पूर्व बुद्ध मूति का मिलना भारत और चीन के सम्बन्धों को तीन शताब्दी पूर्व का 
सिद्ध करता है। अभी तक यह धारणा है कि बौद्ध धर्म चीन में पहली शताब्दी में पहुंचा । 
इस मूति के मिलने से यह धारणा अशुद्ध निश्चित होती है । इस मूति पर तो कोई तिथि 
नही किन्तु इसके साथ हँ' मिली हुई मिट्टी की इंटें हें जो निश्चितत रूप से २२ सौ वर्ष 
पुरानी है । यह समाचार भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में सवंत्र भेजना चाहिए । 

शो-आन्‌ में धवेन-च्वाइ की खोपडी का छोटा सा मोती जैसा अंश चावलों में 
सुरक्षित रखा हुआ था। १९४२ में जापानियों ने इसको ले जाने का यत्न किया । 
अब यह नान्‌-बिुु के अद्भुतागार में है । 

लीन मे नाना प्रकार की ईंटे बनती रही हे । यहां हमारा ध्यान कुछ सुवर्ण-मण्डित 
बुद्ध-चित्रित इंटों पर गया । इन इईंटों से किसी समय पूरा मन्दिर बना हुआ था । 

चीन में एक सहख्र वर्षों से अथंपत्र (0००४7७०८५४ 70068) चले आ रहे हैं । आज 
जीन में पैसों, आनों, रुपयों के लिए किसी प्रकार के धातु का प्रयोग नही होता । 

चित्रों के संग्रह में बांस और उसके पत्ते, सुवर्ण के बने हुए सूर्य तथा सूर्यपक्षी 
(77००7), चन्द्र तथा शश उल्लेखनीय हैं । 

एक कोष्ठ जनता की क्रान्तियों के प्रमाणों से भरा हुआ है । 

अद्भुतागार से मन्दिर में आए । यहां ३२ भिक्षु हे। सब छान्‌-स्सुझ अर्थात्‌ ध्यान- 
सम्प्रदाय के हैं। दस सहस्र मृण्मय मृ्तियां हैं। इन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है । 

मान्‌ू-चिह्र में २०० भिक्षु और २५० भिक्षुणियां हें । 

मम्दिरों के बाहर हमने केवल एक बौद्धसूत्र-मुद्रणालय का निरीक्षण किया। इसका 
नाम चिकू-लिंझ अर्थात्‌ भानू-चिरू-बोदसूअ-समुद्रणारूय है। इसकी स्थापना १९२३ विक्रम 
में हुईं थी | यहां छपाई सौकषे के बने अक्षरों से नहीं होती किन्तु प्राथीन चौनी ढंग से 
जुदे हुए काप्ठमु्रणफलकों से होती है। एक लकड़ी के फट्टे पर, जो रूमभय एक अंगुल 
मोटा होता हैं, शौनों ओर एक एक पृष्ठ खोद दिया जांता है। इस मुद्रणारूय में 
सुतणफसकों कौ संस्था ८८ सहख है। पिछले वर्ष नानू-चिक् कौ नगरपालिका मे इस 
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मुद्रणालय के भवन का जीर्णोद्धार करने के लिए २० सहख्र युआन्‌ की सहायता दी थी। 
जितनी प्रतियों की आवश्यकता होती है उतनी ही छाप लेते हें । पुस्तक छाप कर 
संग्रह नहीं करते । यदि आज किसी पुस्तक का आदेश जाया तो दस, पनद्रह दिन में छाप 
कर दे देते हें। यदि आदेश अधिक पुस्तकों का हुआ तो छपाई में अधिक समय लगता 
है। केवल प्रतिदिन बिकने वालो कुछ पुस्तकों की प्रतियां पहले से छाप कर रखते हैं । 
दैनिक प्रार्थना, उपासना के सूत्र, बौद्ध भिक्षुओं के जोवनचरित्र आदि कुछ ग्रन्थ हमको 
यहां मिल सके । जिस दिन हम गए वह दिन छूड्टी का था। सो केवल ११ मनुष्य नए 
काध्ठफलकों पर चीनी अक्षर खोद रहे थे। एक पृष्ठ लिखने और खोदने के लिए १२ 
युआन्‌ व्यय पड़ता है । 
एक कोष्ठ मसीकोष्ठ है। इसमें दो मसीकुण्ड हें । इनमें मसी ४० वर्ष पुरानी है। 
मुद्रणालय के स्वामी ने कहा पुरानी मसी की गन्ध अच्छी रहती है । उसकी बात सच 
है। नई मसी में से तो दुर्गंन्ध आती है । 
स्‍स #क्झ- यह नान-चिछु का प्रसिद्ध मन्दिर है। वहित्र में हमको 
एक घणष्टा लगा । छोटी सी पहाड़ी है। पर्वत के अनेक शिखर हें । इनमें से पूर्व और 
पश्चिम के नाग तथा व्याप्त शिखरों के नीचे कोई गृहा नहीं । जहां मन्दिर हैं वहां 
गुहाएं ही गुहाएं बनी हें । कई तो बहुत छोटी हे जिनमें केवल एक छोटी सी मूर्ति बनो 
हुई है। समस्त मूर्तियों की संख्या ५४० है | ये सुड, मिझ् काल तक की हैं । इस मन्दिर 
की स्थापना दक्षिणी थी वंद में ५४० विक्रम में हुई थी । 
मन्दिर पर्वत-पाद पर बना हुआ है और नान्‌-चिक से ३० क्रोशक दूर है। नागा जुन 
और उनके श्षिष्य आयंदेव की कृतियों के आधार पर यहां नए सम्प्रदाय की स्थापना हुई 
थी । अत: यह चीन के इतिहास में सुविश्यात है । 
मन्दिर में पंचभूमि स्तृूप है और सहस्रबुद्धगिरि है। इस मन्दिर का संस्थापक 
बौद्ध पण्डित मिझ-सडझु-शाओ क्त्$8 गो | सिद्ध को विदता तथा प्रतिष्ठा और उसके 
कार्य की महत्ता का अनुमान इस बात से रूगाया जा सकता है कि स्वयं सम्राट 
काओ-त्सुड & % (थारू बंद) ने मिद्ध के कार्य की प्रशस्ति शिलालेख के रूप में यहां 
लगवाई थी । 

. इस विहार का नाम कई बार परिवतेत हो चुका है । किन्तु अधिकांश छी-क्ष्या स्स 
ही इसका नाम रहा है। यह विहार चीन के चार प्रतिष्ठित बिहारों फ & में से एक 
है। दूसरे तीन विहार ये हें- चिहुू-चोउ में यु-छवेन्‌ क्ष # 5, भी-नात्‌ में रिक्र-यन्‌ ॥ और 
थ्येन-काइ में क्यो-छिक । 

जिस सम्प्रदाय का इस विहार में प्रारम्भ हुआ उसके तीन आधार ग्रन्थ है। इनमें 
से नागार्जुन का माध्यमिक शास्त्र प्रमुख है। ये क्षासत्र महायान के शुन्यता-सिद्धास्त के 
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मूल हूँ। सर्वप्रथम कुमारजीब ने माध्यमिक शास्त्रों का अन॒वाद किया था | 

पश्चभूमि स्तूप का निर्माण स्‍्वी वंश के सम्राट वन ने ६५८ विक्रम में किया था | 
यह पञ्चमभूमि शरीरस्तूप अनुपम शोभापूर्ण है। सज्नाट वबन्‌ ने अपने साज्राज्य में ८३ स्तूप 
बनवाए थे। इस स्तृप का जीर्णोद्धार अथवा पुनर्निर्माण दक्षिण थारू वृंध के काल 
में हुआ था । स्तूप ३० हाथ ऊंचा है और अष्टपाश्वं है। आाठों पाश्वों पर शाक्यमुनि के 
जीवन की आठ घटनाओं का चित्रण है। कोनों पर मलल तथा नाग उभरे हुए खुदे हें । 

प्रथम मूमि कमर के ऊपर प्रतिष्ठित है। प्रत्येक कमलूदल पर देवता और पुष्प 
उत्कीर्ण हे । स्तृूप बहुत सुन्दर बना है। इसके उत्कीर्णालंकार बड़ी सावधानो तथा कौशरू 
से बनाए हुए है । स्तृूप के साथ ही सहख्न-बुद्धगिरि है । २०० के रूगभग गुफाओं की 
संख्या है। एक शिलालेख के अनुसार प्रथम गृहा ५४६ विक्रम में बनाई गई थी । यह 
वही समय है जब उत्तर वेइ के सम्नाटों ने युनू-काझ ७ | की छः महती गुहाएं बनवाई 
थी । सबसे बड़ी गृहा जो पहाड़ी में से काटी गई है सोलह हाथ ऊंची और तेरह हाथ 
चोड़ी है। द्वार छः हाथ का है । मुख्य बुड़ को मूलरि आठ हाथ ऊंची है। मूति के आसन 
की ऊंचाई भी दो हाथ है। पास दो उपासक बोधिसस्‍्तय खड़े हैं । इस पहाड़ी का पत्थर 
युनू-काहझ के समान सुदृढ नही । बहुत खुर गया है। इस मूति और दूसरी गुहाओं की 
अन्य मूर्तियों का उद्धार मिट्टी के लेप द्वारा किया गया था । पीछे जाकर १९०८ तथा 
१९३१ में वश्नलेप से मृतियों का जीवन बढ़ गया और उनकी रूपाकृति सम्यग्‌ रूपेण 
भक्‍तजनों की दृष्टि और मन को संतृप्त करने में समर्थ हुई | किन्तु साथ में यह भी सच 
है कि अब ऐतिहासिक विद्वानों को मूर्तियों का प्राचीन रूप दृष्टिगोचर न होगा। पत्थर 
के कोमल होने के कारण और उसमें पानी का प्रवेश हो सकने के कारण मूतिकार इस 
पत्थर में उतना सुन्दर और सूक्ष्म चित्रण न कर सके जितना युन-काझ और लुड-मन में | 

उत्तर चीन में सहस्रों पव॑तोत्कीर्ण बौद्ध मूर्तियां हें । किम्तु दक्षिणी चीन में श-शान्‌ 
का ॥ में ये गुहाएं और मूर्तियां मिली सो ही अत्यन्त सन्‍्तोबष की बात है। दूसरी गुृहाएं 
और मूतियां बहुत छोटी हैं । 

श-द्षान्‌ में ऐसी कोई भी गुहा नहीं जहां भिक्षु आकर बेठ सकते और ध्यान लगा 
कर लीन हो जाते। 

पर्वत का सान्रिध्य, नगर से दूरस्थिति तथा मन्दिर में अहिसा के पालन के कारण 
प्रवेश करते ही पक्षियों का बहचहाता यात्री का स्वागत करता है। पक्षी यहां प्रसचन्नता- 
पूर्वक मियास करते और गादे हैं । 

हमारे जाने पर भिख्षुओं ने किवाइ खोले, धूप और चन्दन के छोटे छोटे टुकड़े 
जरलाए । 

ताइ-पिछ क्रास्ति में इस मन्दिर को बहुत हानि पहुंची थी। १९५२ और १९५४ 
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में नानू-चिहझु की नगरपालिका के निर्माण-विभाग ने मन्दिर के जीणो्धार में सहायता 
की । हमको बताया गया कि लगभग बीस सहस्न युआन्‌ व्यय किए । गुहाओं की संख्या 
३०० के लगभग है और मूर्तियों की संख्या ५४० । मूर्तियां प्राय: नई नहीं हें । मिद्ध 
काल के पदचात्‌ फोई मूति नहीं बनी, ऐसा दिखाई पड़ता है । 

उत्तर बेइ + & के समन यहां की मूर्तियों में रत्नमालाओं, आभूषणों आदि का 
अभाव है । 

कुछ गुृहाएं पर्वंतपाद पर पड्चभूमि स्तूप के साथ हें । और कुछ पर्वत शिखर पर । 

सब मूतियां पत्थर की हैं। मिट्टी गारे की नहीं । 

यहां केवल एक ही बड़ो गृहा है जहां दो चार व्यक्ति खड़ें हो सकते हें । सामने 
की दो मूतियां मूल रूप में हें । इसका नाम है अमिताभ-गृहा । इसका निर्माण ५४३ 
विक्रम में हुआ था । 

मन्दिर के सामने दो छोटे धारणी-स्तम्म हे । इनमें से एक पर उष्णीषविंजय- 
धारणी चीनी अक्षरों में उत्कीर्ण है। स्तम्म श्वेत पत्थर के हें और १९३६ में खड़े किए 
गए हैं । इनके अतिरिक्त पुराने धारणी-स्तम्भ भी हैं जो अधिकांश विकृत हो चुके हें । 

मन्दिर में २२ भिक्षु रहते हे । 


१८०७-५५ 

नान-चिहु से शाहू-हाइ ६, ७ धण्टे का मार्ग है । दोपहर को ११-४५ पर चल 
कर सायं ६-२४ शारु-हाइ पहुंच गए । पहले शाइु-हाइ में अंग्रेज, फ्रांसीसी, अमरीकी, 
जापानी आदि अनेक विदेशी जातियों का राज्य था। जिस भाग में हम ठहरे वह फ्रांसी- 
सियों के अधीन था। इसमें 08&00&9 घ०0४०] सुप्रसिद्ध १४ भूमि ऊंचा भवन है। हम 
नवीं भूमि पर ९१५, ९१६ संख्या के कोष्ठों में ठहरे । यदि पेदलरू चढ़ना उतरना पड़ 
जाए तो फिर दिन भर और व्यायाम की आवश्यकता न रहे । 

दाझु-हाइ चीन का बृहततम और समृद्धतम नगर है। जनसंस्या ६० राख कही 
जाती है। उद्योगों से भरपुर है। यहां जलू्यान भी बनते हैं। विदेशों के साथ समुद्र 
व्यापार लगभग स्थगित है । वेइ-फ़छू तया त्सु-सुझ शारहू-हाइ के प्रसिद्ध भिक्षु हें। बेइ-फ़ु 
भारत बर्मा आदि होकर आए हुए हैं। इन्हीं के उच्चोग से १९४५ में अशोक का प्रसिद्ध 
सिंहस्तम्म इनके मन्दिर के सामने की सड़क के बीच में बनाया गया | इस पर हृदयसूत्र 
के वाक्य लिखे हें । 


भिक्षु बेइ-फ़ ने बताया कि अमी तक चीन में संस्कृत ग्रस्थ सिर सकते हे किन्सु 
सरलता से नहीं । धोर परिश्रम करना होगा | इनके मन्दिर का नाम चिम्‌-आन्‌ स्स है। 
ये जिवंधश के समय का है अर्थात्‌ १६, १७ सौ वर्ष पूर्व का है। यहां ३० निक्षु रहते हैं। 
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हे शाहइ-हाइ और ची-सा ये तीनों चीनी त्रिपिटक के संस्करण यहां प्रयुक्त 
। 
हे आज प्रतिपदा है सो सूत्रपाठ चल रहा है। उपासक और उपासिकाएं पूजार्थ आए 

हुए हैं। ... । . 

महाकाल की मूंतियां हाथी की खाल को हाथों से ऊपर उठाए हुए हैं। सूंड लटक 
रही है। यह कृत्तिवासस्‌ का अद्वितीय निरूपण है। चतुर्मुख ब्रह्मा हंसों पर आरूढ़ हें । 
इस मूर्ति की विशेषता यह है कि चतुर्थ मुख सिर के ऊपर है। 

त्रिशूलधारी शिव नन्‍्दी पर आरूढ हें । 

दूसरी भूमि पर जाने के लिए हमको अपने जूते उतार कर कपड़े के कोमल जूते पह- 
नने पड़े । चीनी कला, स्वच्छता, गहरे और चमकते रंगों का प्रेम यहां पदे पदे मनुष्य का 
आकर्षण करता है। यह कृत्रिम सौन्दर्य किस प्रकार संसार की शून्यता में ध्यानावस्थित 
होने के लिए सहायक होता होगा अथवा हो सकता है सो विचारणीय है। जिस प्रासाद-विछास 
को, इन्द्रियों के मोहमाया-जाल को शाक्यम्‌नि ने त्याग कर जंगलों की शरण ली थी, 
वही संसार का मोहन रूप बौद्ध देशों के थूजा-स्थानों का गौरव है। जनता का आकर्षण 
है। महायान विद्वानों का कहना है कि अकिचनता, दरिद्रता आदि नीचे स्तर की बातें 
हैं। ये हीनयान अथवा स्थविरवाद के अनुकल हें किन्तु महायान इनसे ऊपर है। पर 
महायान के विद्वानों का यह वचन हीनयान के देशों में भी लागू नहीं होता । वहां भी 
भिक्षु सुख सम्पदा का जीवन व्यतीत करते हें । 

वेइ-फ़क ने बतकाया कि शारुू-हाइ में २०० मन्दिर हें जिनमें २४०० भिक्षु और 
८०० भिक्षुणियां रहती हें। तथा अब भो प्रतिवर्ष ४००, ५०० भिक्षु दीक्षित होते 
हैं । यह सूचना कहां तक ठीक है सो हमको सन्देह होता है। सम्मवत:ः उन्होंने हमारे 
प्रथन को नहीं समझा अथवा हमने उनके उत्तर को ठीक नहीं समझा । 

जबिन्‌-आन्‌ स्‍्स के पदचात्‌ हम एक ओर मन्दिर में गए । इसका नाम है यू-फ़ू सस । 
यहां दलाइ-लछामा तथा पझ्छेन्‌ू-लामा के आसन रखे हुए हें । यह मन्दिर है जहां ची-सा 
की मूलप्रति सुरक्षित है। अच्छा बड़ा पुस्तकालय है। इसमें तुन-ह्ाझ की भी दो 
बलिताएं हैं। एक ग्रन्थ भारतीय सिद्धम्‌ तथा -बीनी दोनों लिपियों में लिखा है । 

यहां ६० भिक्षु रहते हें । मन्दिर के भवन विस्तीर्ण और ऊंचे है जिनका परिमाण 
४०० कोष्ठों के समान बताया जाता है। एक कोष्ठ का परिमाण १४३८ १२ चीनी पाद 
माना जाता है (एक चीनी पाद »रूगसग १४ प्रांगुल 709 ) । 

यश्षपि हमारे पास समये का अभाव सा है तथापि एक आधी निर्माणी देखनी ही 
चाहिए। इस विज्ञार से हम सूती कपड़ों की रंगने और छापने की निर्माणी संख्या एक 
में गए । इस निर्भाणी का संचाऊन क्षासत स्वयं करता है । 
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इसका प्रारम्भ १९३१ में जापानियों ने किया था। उनके समय में श्रमिकों को १२ 
चण्टे तक काम करना पड़ता था | अब केवल ८ धष्टे। 

समस्त कमंचारियों तथा श्रमिकों की संख्या १३३० है | इनमें १७३ स्त्रियां हैं । 

प्रतिदित ३ लाख ६० सहस्र मान (77627) कपड़े की रंगाई अथवा छपाई होती 
है। रंगाई २ लाख ३२ सहस् मान की और छपाई १ राख २८ सहस्न मान की । 
छपाई में तीन चार अथवा पांच रंगों का प्रयोग होता है। दो सहख्र॒ प्रकार के विभिन्न 
चित्र हें जो थानों पर छपते हैं। ये चित्र इसी निर्माणी में पीतल के बेलनों पर खोदें 
जाते हैं । हमने स्वयं इनको खूदते हुए देखा है। चित्रों में कुछ पुराने हें, कुछ नए हैं । 
उदाहरणाथं, सुययंपक्षी किसानों के पारिबारिक सुख का द्योतक है। 

लीन में विभिन्न निर्माणियों में औद्योगिक अनुभवों का आदान-प्रदान किया जा रहा 
है । इससे देश के उत्पादन में वृद्धि हो रही है । 

निर्माणी में आदर्श तथा अग्रिम कार्यकर्ताओं का बड़ा आदर है। पिछले वर्ष इनकी 
संख्या ९५ थी । श्री वारू-च्यू-सड इस निर्माणी के साधारण श्रमिक थे । अपने श्रम और 
बुद्धिमत्ता से ये मुख्य अभियन्ता तथा उपाध्यक्ष के पद तक पहुंच गए हैं। पिछले वर्ष ये 
राष्ट्रीय छोक-महासभा के सदस्य चुने गए। एक और श्रमिक ने समय तथा श्रम बचाने 
के लिए ३२ सुधार सुझाए । इनमें से २८ स्वीकार किए गए। अब इनको ऊंचा अधि- 
कार दिया गया है । 

श्रमिकों की रक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए निर्माणी का अनेक बार निरीक्षण किया 
गया है। जिन भागों में तापमान अत्यधिक थ। उनमें ताप को थोड़ा करने के लिए 
यन्त्र लगाए गए हें । 

इस निर्माणी में नए श्रमिक का वेतन ४७ युआन्‌ प्रतिमास होता है और उच्चतम 
वेतन १०५ युआन्‌ । भिर्माणी की अध्यक्षा को २०४ युआन्‌ प्रतिमास मिलते हें। इस 
महिला की आयू ३४ वर्ष है। उपाध्यक्ष महोदय को, जिनकी आयु २९ बर्ष है, १६५ 
युआन्‌ मिलते हैं । 

लीन की निर्माणियों में अमिकों की आयु का माध्य ३०, ३२ से ऊपर नहीं पड़ता । 
कइयों में तो २४, २५ ही पड़ता है। अनुभवी श्रमिक बहुत बोड़े हें। १५, २० 
प्रतिशत होंगे । 

निर्माणी के साथ पाठशारा, चिकित्सालय, मोष्ठी और विश्रामस्थान रुगे हुए हैं । 

निर्माणियों के पास नई अस्तियां बनाई जा रही हैं। इनमें से हम चाओ-याहू नव- 
ग्राम में गए। यहां ६००० परिवार रहते हें। तीन तीन भूमि ऊंचे भवन हैं। छोटा 
परिवार एक कोच्ठ में तथा बड़ा दो कोष्ठों में रहता है। जो माताएं निर्माणी में काम 
करती हैं उनके बच्चों के लिए विशेष प्रवस्थ है। १४ मास तक के बच्चों के लिए मिर्माणी 
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में ही सिशुशाराएं हें। १४ मास से ४ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिशुशालाएं 
अरूम बनी हैं, निर्माणी में नहीं। जो महिला नवग्राम दिला रही थी वह हमको अपने 
निवास कोष्ठ में ले गई। १४» १२ पाद का कोष्ठ, छोटी सी रसोई और छोटा सा एक और 
कोष्ठ जिसमें ४ बच्चे दो चोड़े फट्टों पर सोते थे । फट्टे एक दूसरे के ऊपर लगे हुए थे । 
स्थानाभाव से चीन में ऐसा प्रबन्ध किया जाता है। चीनी प्रथा का ही अंग्रेज़ों ने संयानों 
और जलयानों में प्रयोग किया है। उसकी ही अनुकृति हमारे देश में हुई है। हमने 
महिला से पूछा क्या आपके लिए यह स्थान थोड़ा नहीं, क्या आप अधिक स्थान लेने के 
लिए यत्न नहीं करतीं । इनके देंशप्रेमपूर्ण उत्तर को सुन कर हृदय पसीज उठा- “हमारा 
देश अभी स्वतन्त्र हुआ है । हम अधिक नहीं मांग सकते ।”” गांव सुन्दर है। सभी प्रकार 
की सामान्य जीवन की वस्तुएं मिल जाती हैं। वायु स्वच्छ खुली है। रहन सहन के 
निरीक्षण के लिए वंद्य आते हें। इस प्रकार के गांव भारत में भी बनने चाहिएं । किन्तु 
भारत में अधिक उष्णता होने के कारण घर अधिक खूले होने अभीष्ट हें। सामान्य परिवार 
को तीन चार को८ष्ठ तो अवश्य मिलने चाहिएं । 


२०-७३-५५ 

प्रात: ६ बजे शाऊ-हाइ से चल कर ५ घण्टे में हार-चोउ ॥ # पहुंचे । हार-चोउ 
चीन का सुन्दरतम नगर है। यदि यहां उष्णता न होती तो यह चीन की स्वगंभूमि 
होता । इवेत और रक्‍तवर्ण कमलों से भरी हुई झीलें तथा चारों ओर परव॑त-मेखला नगरे 
के सोन्दयं का मुख्य कारण हें । 

हमारा विश्वान्तिगृह छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना है। इसके समीप ही एक सेना- 
थति का मन्दिर है। यहां जनता सेनापति के गुणों का स्मरण करने के लिए आती है 
और श्रद्धा में धूपबत्ती जराती है । 

इसके साथ ही एक वास्तविक मन्दिर है जिसमें अनेक छोटे छोटे तंडाग हैं। इनमें 
काली पीली मछलियां तैरती हें। बच्चे और बूढ़े, स्त्री और पुरुष इनको सागभाजी 
खिलाते हैं । पुण्याजंन की दृष्टि से कई लोग मछलियां मोल लेकर यहां छोड़ जाते हैं । 

लीनी इतिहास में हाऊ-चोउ का पश्चिम सरोवर सुन्दर दृष्य के लिए प्रसिद्ध है । 
भूमि और जल दोनों का ही दृश्म मनोहारी है । 

हाऊ-चोठ के कासार विश्वविस्यात हे। पश्चिम कासार में दो द्वीप हैं । ह्वीप में 
भी छोटी झ्षीरू है। इस झील में स्वस्तिका-रूप मण्डप बना हुआ है । मण्हप के पतस ही तीच 
चम्न-प्रतिजिम्धी स्तूप हैं। इस स्तूपों में से दीपक का प्रकाश जल में पड़ता है। दौषक 
स्‍्तृप के अन्दर रखते हैं.। स्तूप के गोल छिद्रों पर रक्‍्तवर्ण पत्र गा देते हैं। पूणिमा के 
दिन जगता बढ़ी संक्या में भाती है। दन्‍्तकथा है कि ये तीन स्तूप महाकाय धृषपात्र के 
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पांव थे । धपपात्र जल झ्ूें गिर गया और पांव बच गए । 

हारू-बोउ दक्षिणी स्वी वंश की कुछ समय तक राजधानी रह चुका है। किन्तु 
उनके कोई विशेष स्मारक चिक्ल नहीं बचे । हाकू-चोउ बौद्ध धर्म का समृद्धसम नयर है। 

थारू बंधा के अन्त में और पञ्चवंश की अवधि में यह प्रदेश लड़ाई झगड़ों से 
बचा रहा । 

षड्वंश के काऊू से अब तक के बोद्ध स्तूपों और मन्दिरों के अवशेष बचे हुए हे । 

पड्चवंद के अन्तिम दिनों के वू-य्वे & ७ मण्डल का राजा ध्येन-धाइ सम्प्रदाय का 
अनुयायी था। अत: हाऊ-चोठ के अवशेष अधिकांश थ्येन-थाइ सम्प्रदाय के अवशेष हैं । 
९९२ विक्रम में सस-मिद्ठ छ का (निम्पो) के भिक्ष त्स-लिनू > ॥॥ कोरिया गए और 
यहां से थ्येन-थाइ दर्शन के ज्ञान को अपने साथ लाए। कोरिया के महाराज ने उनके 
साथ अपने विद्वान्‌ दाशेनिक ली-जन्‌-ज को मेजा । 

वू-य्वे के महाराज छचेन्‌ &छ ने कोरिया के दाशंनिक और उनके साथियों के लिए 
विशेष भवन की स्थापना की । 

यश्षपि थ्येन-थाइ का दर्शन चीन, कोरिया और जापान में बहुत प्रसिद्ध और सफल 
हो चुका था किन्तु आचाय॑ थ्येन-थाइ के ग्रन्थों का अभी तक त्रिपिटक में समावेश नहीं 
हुआ था। अनेक यत्न किए गए किन्तु विफल रहे | तब च व्‌ ७ ने अवलोकितेदवर हक +३ 
से प्राथना की और “अपना बाहु जल्श छोड़ा जिससे कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो 
गई । जब यह समाचार सम्नाट्‌ के पास पहुंचा तब १०८१ विक्रम में सम्राट की अनुमति 
से आचार्य थ्येनू-थाइ के ख्स्थों का समावेश त्रिपिटक में किया गया। ४२७ वर्षों के पदचात्‌ 
समावेश होना असाधारण यत्नों का फल था | 

लेइ-फह स्तृप छ&# - यह स्तूप संसार के विशेष स्तूपों में से है। १०३२ विक्रम में 
यू-य्वे के राजा छघन-शू & का ने इसका निर्माण कराया था | ८४००० इंटों में सर्वतथा- 
गताधिव्ठान-हृदयगुहाधातुकरण्डमुद्राधारणी जड़ धाए: क्र हक की एक एक प्रति रखी गई 
लौर भगवान्‌ बुद्ध के प्रति समर्पेण की गई । स्तूप पांच मूमि ऊंचा था । अध्टपाए्व था। 
पहली जूमि का प्रत्येक पा््य २४ हाथ था। 

मिहु क्र वंश के अन्त में इस स्तृप में आग रूगी । काध्ठमय सीढ़ी और छतों के 
अंश भर गए । इंटों में रखे हुए अनेक धारणी-लिखित पत्र भी अवश्य जले होंगे। जीर्णो- 
द्वार के अभाव में स्तृूप को दक्षा बहुत झीर्ण होती गई और अन्त में १९२४ में समस्त 
स्तृप यीचे गिर पड़ा । एक एक ईंट बिखर गई और भारणी-लिखित पत्र दृष्टियोचर हुए । 
विदज्असत्‌ में सनसनी फैल गई । 

जब हम २१-७-५५ को यहां पहुंचे तो बताया गया कि अब ये ईंटें और सूत्र कहीं 
महीं मिलते । फिर भी एक इंट और धारणी-लिखित पत्र की प्रति अद्भुतानार में देखी । 
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इंट भस्मवर्ण है। इसका परिमाण १५» ६३६» २३६ प्रांगुल है। ६३६०८ २२६ पाए में 
गोरू छिद्र है जिसका व्यास १ प्रांगुल और गहराई ४.७ प्रांगुल है। धारणी-लिखित पत्र 
का परिमाण २३६ प्रांगुल बोड़ाई ओर ८२ प्रांगुल लम्बाई है। 

इस स्तूप का कौशेय में बना हुआ चित्र हमने हाऊ-चोठ के प्रसिद्ध कौशेय 
आपण से लिया । 

वू य्वे के राजा छपन्‌-शू की महाराणी छाडू ऋ ने इस स्तृप का वर्णन लिखा है । 

इस स्तूप में से अनेक शिलालेख मिले हे । इनमें से एक अद्भुतागार में है और शेष 
की छापे हमको एक पुराने आपण से मिली । हु 

लिझ-यिन-स्स छू छू # - व्‌ य्वे मण्डल में पांच प्रसिद्ध विहार हें- 

(१) घजिछ शान्‌ सस (ह ॥ छ 

(२) लिक-यिन्‌ स्स 

(३) चिन-त्सु स्‍स ॥ ४७ के 

( है ४ ) थ्येन्‌-धुद् सम रूक्षे रस 

(५) आन्यू-वाह सस फ़ा क्ऊ छई 

लिडू-यिन्‌ विहार के महन्त ता-पाइ ने बडे प्रेम से हसको अपने विहार का पूर्ण 
इतिहास दिया । 

भारतीय पण्डित छ्वी-ली # क्र ने ३८३ विक्रम से ३९१ तक इस विहार की 
स्थापना की थी | लिझ-यिन्‌ का इतिहास १० पुस्तको में वणित है। समीप की पहाड़ियों 
और गुृहादियों का मी इसमे वर्णन है। विहार के सामने की पहाड़ी का नाम फ़ेइ-लाइ- 
फ़ड़ ॥ ऋ & है। फ़ेद का अर्थ उड़ना और लाइ का अर्थ आना । पहाड़ी की आकृति 
मगध देश के प्रसिद्ध गुश्रकूट के सदृश है । इसको देख कर द्वी-ली ने आएचये से कहा था- 
यहां गृध्रकूट क॑से उड़ कर आ गया । गृध्रकूट में दो वानर तपस्या करते थे एक क्ृष्णवर्ण 
का, दूसरा ढ्वेतवर्ण का । यह सचमुच गृप्रकूट है अथवा नहीं इसकी परीक्षा करने के लिए 
ह्वी-ली ने बानरों को बुलाया और वे सचमुच ही गुफाओं में से बाहर निकले । सो निएणय 
हुआ कि यह गृभ्रकूट ही है। 

मन्दिर बहुत बविज्ञाल है। अब भी ३०, ४० भिक्षु यहां रहते हैं । महन्त ता-पाइ 
जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रान्तीय राजनेतिक सभा के सदस्य हैं । नए साम्यवादी 
संविधान के पारण के अवसर पर इन्होंने माओ त्स-तुझ को अपने बनाए हुए चित्र मेंट 
किए थे । हमको भी इन्होंने दो चित्र मेंट किए हें जिनमें नए संविभाच का स्वागत, उसके 
उद्देश्यों का अभिनन्‍दन और राष्ट्रपति माओ के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की गई है। इन चित्रों 
से मग्विरों तथा झासन के अधिकारियों के सम्बन्धों का अच्छा परिचय होता है। चलने 
से पू्वे ला-पाह हमको उस मष्डप सें ले गए जिसमें बैठ कर आपने श्री नेहरू के साथ विश्य- 
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शान्ति पर बातचीत की थी। 

इसी विहार में पहले यन्‌ू-शोउ & | रहा करते थे । इन्होंने सो खण्डों में त्सुछ-चिहु- 
लू हक # का संकलन किया था। यह समन्वय-प्रन्थ है। इसमे छ्वा-यन्‌, वेइ-दा » छ, 
थ्येन-थाइ 5 & और अन्य बोद् सम्प्रदायों के दर्शोनों का समन्वय किया गया है । 

यन्‌-कश्ोउ समन्वय निम्न चार वाकयों में संगृहीत है- 

(१) यदि व्यक्ति केवल ध्यान सम्प्रदाय का अनुयायी हो और सुलावती सम्प्रदाय 
का नहीं तो «६ उसका अध:पतन होगा । मानसिक आधियां उसका हरण कर ले जाएंगी । 

(२) यदि ध्यान सम्प्रदाय का अनुयायी न हो और केवल सुखावती का हो तो 
दस सहस्र में से प्रत्येक अमिताभ के सामने साक्षात्‌ उपस्थित हो सकेगा । 

(३) यदि ध्यान और सुखावती दोनों का अनुयायी हो तब वह शुंगधारी व्यात्र 
के समान होगा । इस जीवन में वह जनता का नेता होगा और भावी जीवन में महापुरुष 
अथवा बुद्ध बनेगा। 

(४) यदि न ध्यान का और न सुखावती का अनुयायी हो तब अयोमयी शब्या 
और कांस्य स्तम्म उसके भाग्य में होंगे। दस सहस्नर कल्पों और एक सहस्न जन्मों तक 
उसको कोई शरण न देगा । 

इस प्रकार यन्‌-शोउ ने ध्यान और सुखावती का समन्वय किया । इसका अपना 
जीवन शान्तिमय था । युवावस्था में यह कर-समाहरता के पद पर था किन्तु जो कर इकट्ठा 
होता था उस कर से बन्दी पशुओं को छुडा कर स्वतन्त्र कर दिया करता था । जब इस 
अपराध में मृत्युदष्ड घोषित किया गया तब यह सर्वया शान्त और अव्याकुलुचित्त रहा । 
इसकी अव्याकुछता का समाचार सम्राट्‌ तक पहुंचा । उसने यन्‌-शोउ को दण्ड-विमुक्त 
कर दिया जौर तब से यन्‌-शोउ भिक्षु बन गया । 

फ़ेइ-लाइ-फछ के नीचे एक और दया-थ्येन-च्‌ सस विहार है जो ध्यान के लिनू-चो 
सम्प्रदाय का सुविख्यात स्थान रहा है। यहां सती काल में सन्‌-गवान्‌ & #& इस विहार 
के अध्यक्ष थे | ये सद्धमंपुण्डरीकसृत्र के प्रकाण्ड प्रवक्‍ता थे | दिनों और रातों तक दर्शन- 
चर्चा में व्यग्र रहते थे । 

' चन्‌-क्यान्‌ू ने ६५२ विक्रम में थ्येनू-वू % » बिहार का निर्माण किया था। 

व्येम-च्‌ विहार के तीन स्थान हें । एक नीचे, दूसरा मध्य में और तीसरा ऊपर । तीनों 
ही बिहार ध्यान, समाधि, बिनय आदि के जिशामों. आभार्यों और साथकों के कारण 
सुप्रखिद्ध हैं । 

चालो-छिह-स्‌ सत- ९९३ विक्रम में इस विहार की स्थापना हुई । १०४७ से 
१०७८ तक यहां अवतंसक-शुद्धऔजीवस नाम का धार्मिक संच स्थापित किया गया । इस 
संघ में साधारण जनता और उच्च कुलों के छोग सम्मिलित हुए । इन्होंने तालाबों में 
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इ्वेत कमर लगाए और अपने संघ को श्वेत-कमल-संघ का नाम दिया । शिलालेशों में 
इस संघ का पूरा वर्णन है । | 

यह विहार हाऋ-चोउ नगर में ही स्थित है। 

काजो-लो सस & क्ू & - इस विहार की स्थापना ९८४ में की गई। चिझु-य्वेन्‌ 
है था के कारण यह विहार प्रसिद्ध हुआ। चिडु-य्वेन ने अवतंसक-सम्प्रदाय की स्वतन्त्र 
सत्ता स्थापित की । कोरिया से ई-थ्येन्‌ & % विद्वान्‌ पण्डित अवतंसक का अध्ययन करने 
के लिए इस विहार में आए । ये नीले पत्र पर सुवर्ण-लिखित अवलंसक-सूत्र के साठों 
खण्डों की ३०० प्रतियां कोरिया को अपने साथ ले गए । 

रू-को स्तृप /; का # “इस विहार की स्थापना यन्‌-शोउ ने की थी। इसमें बुद्ध- 
दरीर है ऐसा कहा जाता है। इसके सामने से छघेनू-थाड नदी ७६%? बहती है । स्तूप की 
दो भित्तियां हें एक अन्दर की, एक बाहर की । अन्दर की भित्ति में अनेक शिलाएं लगी 
है जिनमें ४२ अध्याय का सूत्र उत्कीर्ण है । प्रत्येक अध्याय की अनुकृति अलग अरूग 
व्यक्ति ने की है। ११८९ विक्रम में वजच्छेदिका-सूत्र और क्वानू-यिन्‌ की मूर्ति उत्कीर्ण 
की गई थी । स्तूप तेरह भूमि ऊंचा है और अष्टपादव्व है। इसके शिखर पर चिन्तामणि 
है । स्तूप विशाल और मनोहर है । 

हाझ-चोउ के विख्यात विद्वानों में महान्‌ आचार्य चू-हुइ & & भी है । इनका 
जन्म हाऊ-चोउ मण्डल में हुआ था । चू-हुझ के जीवन में एक वृद्धा स्त्री ने परिवर्तन 
किया । यह स्त्री प्रतिदिन सहल्रों बार बुद्ध का नाम जपा करती थी । चू-हुई ने उससे 
जप का प्रयोजन पूछा । उसने कहा- मेरे पति सदा मन में बुद्ध के नाम का जप करते थे 
और जब उनका मृत्य-समय आया तो अपने सब मित्रों को आदरपूर्वक नमस्कार किया 
बे 8५ किसी कष्ट के इस लोक से सिधघार गए। तब से में भी बुद्ध के नाम का जप 
क्‌ | 

बह सुन कर चू-हुआ ने अपने पटल पर चार मोटे अक्षर लिखे- जन्म, मृत्यु, घटना, 
शवाधि । और सुखावती की ओर अपना ध्यान रूगाया । बीस वर्ष की आयु में चू-हुझ का 
विवाह हुआ । एक पुत्र का जन्म भी हुआ किन्तु वह बहुत दिन न जिया । दो वर्ष के 
पश्चात्‌ उसके पिता की मृत्यु हो गई और दो वर्ष पश्चात्‌ पत्नी भी चल बसी । चू-हुु 
की पुनविवाह की इच्छा न थी, किन्तु कुरू-विच्छेद के भय से माता ने आग्रह किया । दो 
बर्ष व्यतीत होने पर माता का देहान्त हो गया। आपत्तियों की परम्परा ने चू-हुअ के मत 
को बैराग्यपूर्ण कर दिया । ३१ वर्ष की आयु में वह मभिक्षु बन गया। अध्ययन और 
अमण में अहुत से बर्ष बिता कर उसने एक बिहार की स्थापना करतो चाही । जनता 
बहुत प्रसन्न हुई । जनता ने उसकी सहायता की और बू-युन्‌-शान्‌ ऊ.  ।॥ पर्वत के तीचे 
युगू-छी सस | # ७ विहार की स्थापना हुई। चू-हुइ की पत्नी भी ४७ वर्ष की आयु में 
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भिक्ुणी बन गई । चू-हुइ का घर भिक्षुणी-विहार बन गया -। दूर-दूर से भिक्षुणियां 
धाभिक छिक्षा के लिए आती थीं। ८१ वर्ष की आयु में १६७२ विक्रम में चू-हुअ का 
देहान्त हुआ । पश्चिमाभिमुश्न होकर बुद्ध का नाम जपते हुए शान्तिपूर्वक प्राण-निष्क्राण 
हुआ । उनकी पत्नी का देहान्त एक वर्ष पूर्वे हो चुका था। 

अू-हुइु की मुख्य शिक्षा सुखावती की थी । वे ध्यान-प्नम्प्रदाय के उच्छुृंखल मार्ग के 
पक्ष में न थे । ध्यन और सुखावती दोनों के सम्मिश्रण के पक्ष में थे। मन ध्यात में लगा 
हो और व्यवहार में सुखावती हो यह उनकी कामना थी । सुखावती-सूत्र का निवंचन जे 
जवतंसक दर्शन के अनुसार करते थे | उनके अनुसार शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म सुखावती 
के प्रयार के लिए था। यह शील, ध्यान और प्रज्ञा तीनों का सम्यक पालन तथा धार- 
जियों का जप जीवन के लिए आवदयक मानते थे । इस प्रकार उन्होंने समस्त बौद्ध 
सम्प्रदायों और उपदेशों को एकसूत्रवदद्ध किया । व्यायहारिक जीवन में उन्होंने बुद्ध 
और खुद-फू-त्स (007०८ ०४) के सिद्धान्तों में मी समन्वय किया । चू-हुझ का प्रभाव 
अभी तक चीन के जोवन में विद्यमान है | 

झ-ब्‌ तुछ हक छा - यह प्राकृतिक गृहा है। बारह हाथ चोड़ी और पांच हाथ गहरी । 
इसमें ५१६ बहुँतों के उत्कोर्ण होने का अभिलेख है । मध्य में शाक्यमुनि बेठे हें । दोनों 
ओर दो बहँत्‌, दो बोधघिसत्व तथा दो वज़देव हें । ऊपर की ओर दो उड़ती हुई अप्सराएं 
हैं। शिलालेखों के ऊपर लाख का लेप है। अधिकांश मूततियां पञ्चवंशयुग की हैं । एक 
अभिस्ेख के अनुसार मूर्तियों की संख्या ७०० से अधिक है । 

यन्‌-प्या तुछ हक़ - यह श-वू्‌ गृहा से लगभग चार ली की दूरी पर है। गहा का 
नाम शिरा पर लिखा हुआ है । गुहा प्राकृतिक है। अवलोकितेश्वर के साथ महास्थान- 
प्राप्त की मूति भी उत्कीर्ण है। अवलोकितेश्वर के दाएं हाथ में तज्र-वृक्ष की शाखा और 
बाएं में पुष्यजलूपूर्ण घट है । महास्थानप्राप्त ने मुकुट पहना हुआ है। मुकुट पर 
बुद्ध की मूति है। महास्थानप्राप्त के बाई ओर सप्तमूमि और अप्टपाए्वे स्तृप 
उत्कीज है। स्वूप का नाम एकसहल-अधिकारी स्तूप है क्योंकि इस पर अनेक अधिकारियों 
की मूतियां, नाम और उपाधियां खुदी हैं । इस गुहा की यही सब से बड़ी विशेषता. है । 
गुहा के अन्त में शाक्यमुनि के पास मायूरी-विद्या-राज ज़्. कर % 5 की मूति 

फोइ-साइ-फहट- इस परत में अनेक प्राकृतिक मुहाएं हैं। इसके नाम की हम 
पहले कर आए हूं। मगध में स्थित गृप्रकूट के साथ इस मिरि का सादृष्य देखना कुछ 
कठिन नहीं 

यहां भार बड़ी गुद्ाएं हें । युद्वाओं के सामने से एक छोटी सी गदी निकलती है । 
नदी के साथ साथ पहाड़ी पर जहां कहीं भी स्थान मिला यहां ही बौद्ध मूतियां बना दी 
गई हैं। यह कार्य प्रम्चयंक्ष युग में आरम्भ हुआ और सुझू तथा ब्वेगू बुंस तक चलता 
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रहा । शिलाओं पर अनेक लेख हें किन्तु अधिकांश घिस चुके हैं और पढ़े नहीं जा सकते । 
ये गुहाएं दक्षिणी चीन के इतिहास में विशेष महत्त्व रखती हें । 
अब हम चारों गुहाओं का वर्णन करेंगे- 
(१) छिक-लिन्‌ तुड कह # | 
(२) लोहनू-तुझ के ऋ ॥ 
(३) लुड-हुझ तुझ का #॥ ॥ 
(४) श-शू तुड ॥ & 7 
छिह्स्‍-लिन्‌ गुहा में उमरा हुआ वेरोचनमण्डल उत्कीर्ण है । इस गुहा में १००८ 
विक्रम तिथि मिलती है । यह तिथि फ़ेइ-लाइ-फ़ह् शिलालेखों में सबसे पुररनी है । इस 
गुहा की छत बहुत नीची है। 
लुक-हुआझ गुहा के द्वार के नीचे इस कथा का र्त्रिण है कि श्वेताइवों पर भारत से 
बौद्ध सूत्र चीन लाए गए । गुृहा की चौड़ाई बीस पाद के लगभग है। छत त्रिकोण है। 
इसके साथ ही एक छोटी गुहा है जिसका नाम श-शू्‌ गुहा है। छत में प्रकाश आने के 
लिए छिद्र है। इसी कारण इसका नाम श-श्‌ पड़ा। श-शु्‌ का अर्थ है प्रात:-सूर्य का भेदन । 
गृहाओं के बाहर और आसपास सेकड़ों शाक्यमुनि, अमिताभ, मंत्रेय, सिहारूड 
वेश्रवण, अवलोकितेशव र, देव उचष्णीषविजय तथा वज्भपाणि आदि की मूर्तियां बनी हैं । 
अधिकांश मूर्तियां च-य्बेन्‌ युग के २४वें और २९वें वर्ष के बीच की है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि य्वेन के विजेताओं ने सुकइ की पुरानी राजधानी में असंख्य मूतियां 
बना कर नए वंश के लिए पुण्याजंन किया है। (हाऊ-चोउ सुझू वंश की राजधानी रह 
लजका है)। इन मूर्तियों में से कुछ को सेनापति पो-यन्‌ (4 छल ने बनवाया था और कुछ 
को मोंगोल भिक्षु याक-ल्येनू-चन्‌-च्या & 58 # #& ने । यह भिक्षु क्याऊ-सान्‌ सण्डरलों का 
अध्यक्ष था। 
सुरू और स्वेन्‌ की कला में बहुत अन्तर है। सुझ-कला थाहु की उत्तराधिकारिणी 
है किन्तु स्वेन्‌ भोट और मोंगोल कला है। यह आशचर्य है कि इस समय के उत्तर चीन 
में व्वेन्‌ कला की बहुत थोड़ी मूर्तियां मिलती हैं । 
इस प्रकार लिक्ृू-यिन्‌ स्‍स के आसपास अनेक मूतियां पहाड़ी में से खोदी गई हैं । 
यहां गारे मिट्टी की मूर्तियां नहीं हैँ ' यहां हमने १०वीं, ११वीं शताब्दी की देवनागरी 
लिपि में ओं मणि पश्मे हूं लिखा देखा । इसका चित्र भी लिया है। 
इज्णीयधिजय को मूति #/हक्क - तंदी के पर्वेत्ञानीक पक इतुप का रूप है। और 
इसके नीचे उप्जीवधिजन की मूर्ति । मूर्ति और स्तूप के बीच में संस्कृत के अक्र हैं । 
उड़ती हुई अप्तराएं बलि का उपहार दे रही हैं । 
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फ़ेइ-लाइ-फ़कछ कला की निम्न विशेषताएं हें- 

(१) पहली बार १८ अहेंतों का निरूपण । 

(२) पू-ताइ के रुप में मंत्रेय की अभिव्यक्ति। इससे पहले इस रूप में अभिव्यक्ति 
और किसी स्थान पर नहीं मिलती । 

(३) उष्णीषविजय और वज्ञपाणि की, जो भोट और भोंगोल पूजा के विशेष पात्र 
हैं, प्रथम मूतियां । 

(४) ध्यान-सम्प्रदाय के छः आचार्यों की मूतियां । 

(५) शाक्यमुनि की मार-दमन-मुद्रा । सामान्यतः यह मुद्रा चीनी कला में नहीं 
मिलती । 

जिद-झान्‌ सस (कु [| & “ ताइ-पिड कान्ति में यह विहार सर्वथा भस्मसात्‌ कर 
दिया गया था । इसका पुन्निर्माण हुआ पर पृर्णरूप से नही । भवन के मध्य में सुमेरु- 
बेदी है और इस पर बुद्ध-त्रिमूति है। लोकपाल-भवन के बाई ओर बहुत बड़ा घण्टा रखा 
है। यह घणष्टा १४६० विक्रम में बना था । इसके खुले हुए भाग का व्यास चार हाथ है। 
इसके शिखर पर नाग है। कन्धों पर कमर उत्कीण्ण है। चारों पाइवों पर लिखा है- 

(१) साम्राज्य सदा के लिए सुस्थिर रहेगा # ऋ& + ७| 

(२) पर्मचक्र सदा प्रवत्त रहेगा # ७ | # 

(३) बुद्ध के सूर्य का प्रकाश बढ़ता रहेगा ॥ ४ # भा इत्यादि । 

स-याहु गिरि छू फू # - बअुद्धपाल उत्तरमारत के काबुल नगर का निवासी था। 
जब उसको पता लगा कि वू-थाइ पर्वत में छिछ-ल्याऋ-क्षान्‌ पर मञ्जुश्री & ऋ कछ का 
निवास है तब यह काबुल से यहां आया। ७३३ विक्रम में व्‌-थाइ-क्षान्‌ के दक्षिण 
में स्थित स-पाझू गिरि पर पहुंच कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और पर्वत को नमस्कार 
करके कहने रूमा- तंथागत के निर्वाण के पदचात्‌ महान्‌ बोधिससव मड्जुश्री ही 
सरवों की रक्षा कर रहे हें । किन्तु आठ बाधाओं के कारण में उनके साक्षात्‌ दर्शन नहीं 
कर सका । मरुस्थल को पार करके आप को नमस्कार करने के लिए में यहां पहुंचा हूं । 
दया करो और मुझे अपने दिव्य रूप का दर्शन दो । जब नमस्कार करके भूमि से उठा तब, 
उसने पहाड़ से उतरते हुए एक बूढ़े मनुष्य को देखा | इस बूढ़े पुरुष ने संस्कृत में कहा- में तुम्हारी 
श्रद्धा से प्रसन्न हूं किन्तु इस देश के लोग पापकर्मों का संग्रह कर रहे हैं, भिक्षु भी शीर 
का उल्लंबन करते हैं। जम्बुद्वीप में उच्णीपविजयधारणी नाम का सूत्र है जो पापों का 
मार्जन करने में समर्थ है। क्‍या तुम इस सूत्र को साथ राए हो। बुद्धपाल ते उत्तर दिया 
मेरी कामना तो मड्जुश्री के साक्षात्‌ दर्शन करने की थी इसलिए में खुभ साथ नहीं छाया । 
बृद्ध पुरुष ने कहा- यदि तुम सूत्र नहीं छाए तो तुम्हारा यहां आंगा व्यर्थ है। तुम अम्बु- 
ढीप लौट जामो और उष्णीवविजयथारणी रहेकर आओ । तभी में तुमको बतकाऊंगा कि 
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तुमको मड्जुश्री के कहां दर्शन होंगे । बुद्धपाल को बड़ी प्रसन्नता हुई किन्तु जैसे ही उसने 
अपना सिर उठाया बृद्ध पुरुष लोप हो गया। बुद्धपाल भारत लौट आया और धारणी 
लेकर सात वर्ष के पीछे ७४० विक्रम मे चीन लौटा | इस समय महाराज काओ-त्सुड राज्य 
करते थे। इन्होंने बुद्धपाल से सूत्र ग्रहण किया और भारतीय पण्डित दिवाकर तथा अन्यों 
से चीनी भाषा में अनुवाद कराया तथा बुद्धपाल को कौशेय के ३००० गोल थान दिए। 
बुद्धपाल के आंसू निकल आए और गद्गद्‌ ध्वनि से उसने महाराज से प्रार्थना की-भग- 
वन्‌ सर्वकल्याण के लिए सस्कृत मूल छोटा दीजिए । महाराज ने अनुवाद अपने पास रख 
लिया और मूल लोटा दिया। बुद्धपाल मूल सूत्र साथ लेकर वू-याइ-शान्‌ की वज़गुहा में 
प्रवेश करके लीन हो गया । 

तब से उष्णीप-विजय-धारणी समस्त चीन में फैल गई । 

ब्‌-बधाइ-शान्‌- शान्‌-शी प्रान्त में वू-धाइ-श्येन के उत्तरपूर्व में १२० ली दूर ब्‌-थाइ- 
शान्‌ पर्वत है। इसके इतिहास के लिए चार आवहयक ग्रन्थ हे । इनमें से दो विशेष 
उल्लेखनीय हे- 

(१) छिड-ल्याहु के प्राचीन अभिलेख (दो खण्ड) 

सकलनकर्ता- द्ी-श्याझइ (याद वश का) 
(२) छिड-ल्याड के विस्तृत अभिलेख (तीन खण्ड) 
सकलनकर्ता- यन्‌-ई (सुड वश १११७ विक्रम) 

इनके अतिरिक्त ९वी और ११वीं शताब्दी के जापानी ग्रन्थ भी हे । 

बू-थाइ-शान्‌ का दूसरा नाम छिड-ल्याड-शान्‌ भी है । 

यहा ग्रीष्म ऋतु के यौवन में भी ठण्ड रहती है। इसका कारण यूग युगान्‍्तरों से 
संगृहीत हिम है । 

वू-पाइ का अर्थ पञ्च-शूग है। छिछझ-ल्याक् नाम अवतंसकसूत्र की टीका से आया 
है। इस सूभ के अनुसार यह मज्जुश्री का निवास है। 

लीन में पू-थो-शान्‌ अवलोकितेश्वर का निवास है। ओ-मी-शान्‌ समनन्‍्तभद्र का, 
और बू-बाइ-शान्‌ मज्जुश्री का । 

मझ्जुश्नी की उपासना का प्रारम्भ थाहू काल में हुआ। वू-याइ की प्रसिद्ध 
भारतवर्ष तक फैल गई। तुसू-ह्वाझू में भी वू-थाइ-शान का भित्तिचित्र विश्वमान है। 
बुद्धपाल के ८५ वर्ष पश्चात भारतीय आचार्य अमोधवज़् ने यहां आकर बिहारों की 
स्थापना की । 

शुद्धपालल के १०० वर्ष पहचात्‌ यहां अवतंसकसूथ छी महती टीका लिखी गई और 
तथ से व्येतू-बाइ-शान्‌ के समान यह अवतंसक दर्शन का केन्द्र अन सया। यहां अनेक 
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जापानी विद्यार्थी और भिश्नु आते रहे हें। उन्होंने भी इस पर्वत के वर्णन लिखे हैं । 

अवतंसकसूज की टीका में इस पहाड़ का विस्तार ५०० सी दिया है। बसलेखर- 
सूत्र का अनुसरण करते हुए पांयों शृंगों का निम्त प्रकार बर्णन है- प्रत्येक पृंग एक तथा- 
यत का आसन है और मड्जुओ की पांच श्विखाओं में से एक का प्रतिनिधि है । 


प्‌्वं दक्षिण पश्चिम उत्तर मध्य 
ज.. ई प स न 
अक्षोम्य रत्नसम्भव परमितायु अमोषश्री विरोचन 


व-बाइ-द्षान्‌ में दो प्रकार के भिक्षु रहते हैं । एक नीलाम्बर और दूसरे पीताम्बर । 
नीलाम्बर भिक्षु सामान्य बौद्ध भिक्षु हैं किन्तु पीताम्बर छामा है । प्रत्येक सम्प्रदाय के पास 
दस बड़े विहार हें । 

ता-था-स्वेम सस + ऋ कट #- प्रसिद्धि है कि यहां प्राचीन समय में भारत के सम्राद्‌ 
अक्षोक का बनाया हुआ स्तूष था। यह स्तूप दहंकों की दृष्टि से लुप्त होकर भूमि के नीचे 
खरा गया | अशोक ने जो ८४००० स्तूप बनाए थे उनमें से यह एक था । 

व्‌-थाइ-क्षान्‌ की प्रसिद्धि के अनेक कारण हे । इनमें से एक कारण यह भी है कि 
थारू काल के विद्वान लंक्रिक्यान्‌ # छ ने अवतंसकसूत्र पर एक महती टीका की रचना 
यहाँ की थी । अनेक स्थार्मों की यात्रा करके छक-क्वान्‌ ८३३ विक्रम में वू-थाइ-क्षान्‌ में 
आ बसे थे और अपना दोष जीवन अवतंसक के अध्ययन और प्रवचन में लूगा दिया था| 
उसकी टीका लिखने के लिए एकान्त स्थान की आवश्यकता थी जहां वे निविध्न संसार 
से अरूग होकर दिनरात लगा कर यह काम पुरा कर सकें। ८४१ विक्रम में उनके लिए 
अलग मवन बनाया गया। प्रतिदिन प्रातः मञठ्जुश्नी को नमस्कार करके नई प्रतिभा से 
प्रेरित हो कर ये तूलिका हाथ में उठाते और किसी प्रकार की बाधा और विध्न, 
आलुस्य अथवा तम्द्रा, शंका अथवा दुरूहुता के बिना सूत्र के जटिल और गम्भीर विचारों 
का स्पच्टीकरण करूगातार तीन वर्षों तक करते गए । टीका की पृति पर चारों ओर से 
कझासकों जौर मिश्युओं, उपासकों और भात्ार्यों की बधाइयां और उपहार आए। और 
उन्होंगें छड-गयान्‌ से प्राशंगा को- आप अपने प्रमबचचननों से हमारा उपकार करें। 

यू-भाइ-सान्‌ में दो प्रसिद्ध गुहाएं हैँ. 

(१) चिसू-काझ-लू ० भा का पणागुहा- प्रसिद्ध है कि इसको महराई को 
आजतक किसी ने गहीं मापा । इसी गुहा में बुद्धपाल कोप हुए थे । मस्जुत्ती का निवास 
इसी गृहा में है। यहू बुहा खरामाओं के अधिकार में है । । 

(२) भाराजण मुह के # & क्व- इसका स्वतस्त्र चीनी नाम कोई सहीं। यह नाम कैसे 
पढ़ा यह अम्येबणीय विषय है। बछ्पुहा के समान इंध महा को भी मम्मली के मिवास 
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स्थान माना जाता है। इन गुहाओं के सम्बन्ध में अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हें । एक दिन 
की कथा है कि ११८३ विक्रम में एक भिक्षु मज्जुश्री की उपासना के लिए यहां आए । 
जब वे नारायण-गुहा पर पहुंचे तब उनके साथ अनेक शासन के अधिकारी तथा सौ से 
ऊपर भिल्षु यात्री के. रूप में आए हुए थे । और तो सब नारायण-गृहा में चले गए किन्तु . 
ये भिक्षु बाहर ही खड़े रह गए। इनको बाहर खड़ा देख कर एक अधिकारी ने पूछा 
आप अन्दर क्‍यों नहीं जा रहे, आपके मार्ग को किसने रोका है। नवागत भिक्षु ने मुख्य 
शासनाधिकारी, विहाराध्यक्ष आदि को नमस्कार किया और गुहां में घुस गए । जब 
अन्दर पहुंचे और मार्ग छोटा हो गया तब उन्होंने अपना वस्त्र ऊपर उठाया और पंत 
में ऐसे प्रवेश कर गए जैसे पर्वत विद्यमान ही न हो । लोगों ने उनको पुकारा पर कोई 
उत्तर न मिला । तब सबने समझा कि यह भिक्षु कोई सामान्य व्यक्ति न था । सबकी 
आंखों में आंसू आ गए । तब की चार पंत्ितयां गुहा में उत्कीर्ण हें । इन पंक्तियों के 
साथ भिक्षु की पीछे छोड़ी हुई बांस की टोपी भी उत्कीर्ण है । 

हाझ-चोउ से यहां की प्रसिद्ध हरी चाय तथा छतरियां मोल लीं । 

२१ की सायं को ५ बजे हाहइ-चोउ से चले और ४१ घण्टे की यात्रा के पदचात्‌ 
२३ को दोपहर के ११ बजे कांटोन्‌ पहुंचे। राष्ट्रभाषा चीनी का उच्चारण क्वाझचोउ 
है । क्वाडइ-चोउ में पहुंचते ही हमको अपने पुस्तकों से भरे ७३ डिब्बे मिल गए। ये हमारे 
आने से तीन चार दिन पूर्व पहुंचे थे । 

जब हम पहली बार क्वाऊ-चोउ में आए थे तब हमने यहां बहुत थोड़े स्थान देखे थे। सर्व-. 
प्रथम हम यहां की पत्र-निर्माणी में गए | इसका संचालन शासन करता है। इसका निर्माण 
१९३३ में हुआ था । १९३८ में जापानी आ गए और बहुत से यन्त्र उठा कर ले गए। यत्न करने 
पर १९४८ में ये यन्त्र जापान ने लौटा दिए। तीन वर्ष तक जीर्णोद्धार होता रहा। १९५१ से 
उत्पादन आरम्भ हुआ। इस निर्माणी को ५ गुणा बढ़ाया जा रहा है। इसमें केवल समाचार- 
पत्रों के पत्र का निर्माण होता है। .मा-वेह नाम के देवदार-सदृश वृक्ष के लट॒ठों से पत्र 
बनाया जा रहा है। अब गन्ने के छिलकों और फोक का भी प्रयोग कर रहे हैं। गन्ने का रस 
निपीड़ने के पश्चात्‌ जो फोक बच जाता है उसको यहां भेज देते हें। भारतवर्ष में भी 
गच्ले के फोक का प्रयोग पत्र बनाने के लिए होना चाहिए । इस वर्ष का उत्पादन २० 
सहख्र प्रबर्त (४07) पत्र होते को आशा है। श्रमिक संख्या १७०० है। इसमें २०० स्त्रियां 
हैं । श्रमिक अधिकांश युवा और युवतिएं हैं। बेतन का माध्य ५३ युआन्‌ है। नवायतों 
को. तीस और मुख्य अभिवन्ता (००80००7) को २४० युआत्‌ मिलते हैं। निर्माणी के 
अध्यक्ष का बेतन १५० रुपए है| 'स्त्रियों को प्रसूति के लिए ५१ विन की छुट्टी मिलती 
है । श्रमिकों के किए निवासगृह बनाए जा रहे हैं। ७००-८०० के लिए बन चुके हैं। जल 
और बिजली नि:शुल्क हें। घर का साड़ा ताममात हैं। पूर्ण परिवार के लिए ३४ पुआभान्‌ 
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मासिक और अकेले व्यक्ति के लिए ३० शतिक (००70) मासिक अर्थात्‌ कुछ आने । जिन 
व्यक्तियों का परिवार नहीं वे १०, १२, १५, २० की संख्या में एक कोष्ठ में रहते हें । 

इस निर्माणी में प्रयक्‍त यन्त्र स्वीडन और जमंनी से आए है । कुछ चीन में बने 
हैं। यहां बना हुआ पत्र बोतनाम जा रहा है। इस वर्ष ११०० प्रवते पत्र जाएगा। 
निर्माणी में प्रतियोगिता के झण्डे टंगे हे । जिस श्रमिक-वर्ग ने योजना से बढ़ कर कारये 
किया है उनको सुनहरी ध्वजा, जिन्होंने केवल पूरा किया है उनको रक्त ध्वजा और जो 
पीछे रह गए है उनको हरी ध्वजा मिली है। झण्ड कुछ प्रतिदिन के लिए हे कुछ प्रति- 
मास के लिए | 
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ब-पाइ-लो-हन्‌-था अर्थात्‌ पञुच-हत-अहँत-मम्दिर- यह १९० वर्ष पुंराना है। 
यहां भिक्षु रहते हें । मध्य में घातुमयी बुद्ध-मृति है तथा ७५० सेर भार का अशोकस्तूप 
है। मन्दिर में ५०० अहेतों की मृण्मयी मूर्तियां पंक्तियों में क्रबद्ध शोभायमान हें। 
मज्जु वंश के सम्राट छ्वेन-लक पूर्व जन्म में अहँत्‌ के रूप में थे। इनका अहुंद्रप इस 
मन्दिर में वर्तेमान है। चीन में अनेक स्थानों पर व्‌-पाइ-लो-हन-था मिलते हे । किन्तु 
इस मन्दिर को बिशेषता यह है कि यहां मार्कों पोलो (१४७४०८०० ९०0) को भी अहुंतों में 
सम्मिलित किया गया है । 


मन्दिर नगर के बीच में है। प्रतिदिन प्रात: नौ दस बजे ८०, ९० उपासक उपा- 
सिकाएं नन्‍मो ओमितोफ्‌ (नमो इमिताभाय) का जप करने और धघूपबत्ती जलाने आते 
हें। बुद्ध-जन्मदिन पर सहस्नो की भोड़ लगती है । 

ता-कू स्‍स अर्थात्‌ महा-खुद्ध-मन्दिर- यह मन्दिर ४०० वर्ष पुराना है। प्रवेश करते 
ही तीन बहुत बड़ी ताम्रमयी मूर्तियां हे । ताम्बे पर मिट्टी का लेप है। इन मूतियों के 
पीछे अकलोकितेदवर है। यह भी ताम्बे का | प्रभामण्डल का गोल बिम्ब तथा उसमें 
किरणरूप पीतल की पट्टियां हे । इन की शोमा अपूर्व है। यहां दस भिक्षु रहते हें। जब 
भी ये किसी के घर में पूजा पाठ करने जाते हें तो बुद्ध की मूति अपने साथ ले जाते 
हैं । इस प्रयोजन के लिए जार मूतियां अलग रखी हुई हैं। ये भी पीतर की हैं । इनकी 
ऊंचाई १५, १६ अंगुल होगी। आज लोगों के घर में मूर्तियां नहीं हैं इसलिए भिशुओं 
को मूतियां अपने साथ के जानी पड़ती हैं | 


सुन्‌-बात्‌-सम्‌-विववविद्धालूय- इसकी स्थापना १९८१ विक्रम में हुई थी | पाठ्यक्रम 
४ वर्ण का है। रूसी भाषा के अध्ययन के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम है। शिक्षापद्धति भी 
रूसी है। प्रत्येक विवय के अध्यापक इकट्ठे होकर प्रतिदिन के पाठ का निश्चय करते हैं । 
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सप्ताह में कितने घण्टे किस विषय की पढ़ाई हो इसका निर्धारण शिक्षा-विभाग द्वारा 
होता है। ु 

विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग मे राजनीति का अध्ययन अनिवार्य है । पहले वर्ष 
में कस के साम्यव्ादी पक्ष का पिछले ५० वर्षों का इतिहास पढ़ाया जाता है। दूसरे वर्ष 
में चौनी साम्यवादी पक्ष और क्रान्ति का ३५ वर्ष का इतिहास पढ़ाया जाता है। तीसरे 
बर्ष में मास और लेनिन्‌ के सिद्धान्तों का परिचय, चौथे वर्ष में माक्स और लेनिन्‌ का 
दर्शन किस प्रकार जीवन का आधार बनाया जाए यह शिक्षा दी जाती है । रूसी भाषा 
का अध्ययन भी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवायं है । विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए दो 
बर्ष तक और अन्‍्यों के लिए तीन वर्ष तक । विश्वविद्यालय में १६०० विद्यार्थी हे। ३२० 
अध्यापक हे । विद्यार्थी और अध्यापक विश्वविद्यालय मे ही निवास करते हे । 

पुस्तकालय में तुन-ह्वारू की तीन वलिताए हे तथा अडद्भुतागार मे सुन्‌-यात्‌-सन्‌ के 
जोवन का प्रदर्शन करने के लिए अलग कोष्ठ है। हु 

क्या विद्यार्थी, क्या बुद्धेजीवि-वर्ग, क्या श्रमिक-वर्ग, सभी प्रात: एक अथवा डेंढ 
थण्टा देनिक समाचारपत्र तथा साम्यवाद का अध्ययन करते हें । शासन के कार्यकर्ताओं 
का तो यह कतंग्य ही है । 

आज सुदर्शना के लिए चीनी की मुद्रा ढूढ़ने निकले । चीन मुद्राओं का घर है। 
सब से सुन्दर मुद्राएं हाथीदात पर बनती है । जो मुद्रा सुदर्शना ने छांटी उस पर मृगराज 
व्याध्र का रगीन और ओज पूर्ण चित्रण किया हुआ है । प्रसिद्ध चित्रकार फ़डू-कुछ-श ले 
१९५५ के ग्रीष्म में इस चित्र को मुद्रा पर खोदा था। दूसरे पाहवे पर राष्ट्पति माओ- 
त्स-तुझू की कविता है । 


२६.७-५५ 
प्रात: सात बजे प्रस्थान किया । गाड़ी के दोनों ओर कोसों तक बाढ़ आई हुई थी । 
गांव तथा खेत बाढ़-में बह गए एवं निमग्न हो गए । समाचारपत्रो में सूचना आई । 
जनता और शासन ने यथासम्भव सहायता को, किन्तु किसी राजनंतिक पक्ष ने इसको 
आस्दोलन का साधन नहीं बनाया । यह चीन के तन्‍्त्र की विशेषता है। किसी प्रकार की 
अशान्ति, असन्तोष, आन्दोलन अथवा विरोधसभाएं कहीं देखने में नहीं आती । शासन 
ही सब योजनाएं बनाता है। घर भी शासन ही बनाता है। घीरे धीरे जनता की सुविधाओं 
में वृद्धि होती है। ४, ५ बर्ष में तो सारे देश का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता । 
जनता बैवेशील है। इस बात को समझती है और शासन का साथ देती है। शासन की 
योजनाएं पूरा करने भें जी नहीं कतराती । बड़े बड़े कार्यों में श्रमिकों को केवल अावरू 
भर ओोढ़ासा ह्रब्य मिल जाता है। वे उसी से सन्तुष्ट रहते हैँ । सबको इसी बात की 
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चिन्ता है कि देश का उत्पादन और शक्ति बढ़ें । उत्पादन के बढ़ाने में सेना भी जुटी हुई 
है। वह केवल लड़ाई को प्रतीक्षा नहीं करती । 


आज दोपहर के ग्यारह बजे चीन की सीमा पर पहुंचे । ७३ लकड़ी के 
बड़े डिब्बे क्वाइ-बोउ से यहां हमारे साथ ही गाड़ी में आए हें । इनके साथ दो डिब्बे 
और जुड़ गए हैं । इनमें कुछ ऐतिहासिक ग्रन्थ हें जो हमें क्याऋ-चोउ से मिले । 
सीमा पर चीनी अधिकारियों ने हमारे किसी डिब्बे को नहीं खोला । हमारे साथ प्रति- 
दिन के प्रयोग के तेरह ट्रंक थे । इनको भी उन्होंने खोल कर नहीं देखा । यह चीनी 
अधिकारियों का विज्येष अनुग्रह था| उनको पेइ-चिह्ु से आदेश आ च॒का था । वे जानते 
थे कि हमारे साथ जितनी भी सामग्री जा रही है वह विशेष और प्राचीन है । सामान्य 
लीनी नियमों के अनुसार ८० वर्ष से अधिक प्राचीन कोई भी वस्तु देश के बाहर ले 
जाना निषिद्ध है। हमारे तो ७५ के ७५ डिब्बे ८० वर्ष से अधिक प्राचीन सामग्री से भरे 
हुए हैं । १३ ट्रंकों में भी प्राचीन वस्तुएं ही हें। चीनी सीमा को पार करते ही हॉड- 
कोंड का अंग्रेज़ी राज्य प्रारम्भ होता है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज़ी अधिकारियों 
ने भी हमारी किसी वस्तु को देखने का यत्न नहीं किया । न ही उन्होंने कोई प्रपत्र 
भरवाया । समस्त सम्भार दो घष्टे में चीनी संयान से उतार कर अंग्रेज़ी संयान में रख 
दिया गया । 

हॉहू-कॉड में हमको दो दिन मिले । इनमें से एक दिन भाजित्रों को धुलाने में 
लगा और दूसरा दिन जीनी मुद्रलिख ढूंढने, मोल लेने और उसका प्रयोग समझने में 
लगा । चीनी मुद्रल्खि जापानियों का आविष्कार है। अंग्रेज़ी मुद्रलिख में केवल ९२ अक्षर 
छप सकते हैं । इसमें ४००० अक्षर छापने का प्रवन्ध है । हमको देवनागरी, बंगला, 
मलयालम, तथा भारत से गई हुई तिब्बत, लंका, बर्मा, थाई, कम्बोज, लाओस देशों की 
लिपियों के लिए २००, ३०० अक्षरों वाले मुद्रलिलख की आवश्यकता है । हमारे वेशानिक 
उसको भी नहीं बना सके । वे लिपियों को ही परिवर्तन करना चाहते हें। यह आविष्कार- 
युग है। लिपि के अनुकूल मुद्रिख बनना चाहिए । 

२९-७-५५ को प्रात: साढ़े ब्यारह बजे हम कार्थेज्‌ नाम के अंग्रेज़ी अरूयान में 
सवार हुए | हमारा समस्त सम्भार भी जलवान में पहुंच गया। बारह बजे जलयान-प्रस्थान 
की भर्घर ध्वनि आरम्भ हुई। चीनी शासन के प्रतिनिधियों ने अन्तिम नमस्कार किया । 
हमारा चीन का भ्रमण समाप्त हुआ । 
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समुद्र सर्वथा झ्षाम्त था। ऋतु भी सुहावना था। समय का सदुपयोग करने के 
लिए हमने तुन-ह्वार के रंगीन चित्रों को क्रम में लगाने का काम हाथ में लिया । तुन्‌ 
ह्वारु के चित्रों के हमलें दो दो भाचित्र लिए थे । एक रंगीन और एक सितासित (काला 
और एवेत )।. सितासित चित्र तुन-ह्वाह में ही धुल गए थे। उनके पीछे गुहा की संख्या 
और चित्र का संक्षिप्त नाम तथा युग डा० छाक ने लिख दिए थे। रंगीन चित्रों की 
धुलाई हॉरू-कॉड में हुई थी । अब हमनें रंगीन और सितासित चित्रों को एक क्रम में 
लगाया । इसमें पूरे दो दिन लग गए। जलयान के दूसरे यात्रियों की उत्सुकता और 
जिज्ञासा उत्कट थी। कइ्यों ने तो हमारे क्रम लगाने के कार्य में सहायता भी की । चित्रों 
का क्रम लूग जाने पर हमको ठीक ठीक पता लगा कि हमारे पास कितनी कुछ सामग्री 
आई है ' संतोष भी हुआ कि अब यह हमारी सम्पत्ति है । 

जलयान पर खाने पीने के अतिरिक्त हमारे पास कोई और काम न था। खेल- कद 
में हमारी रुचि न थी। चीन के निवास और अ्रमण के संस्मरणों को लिखना ही हमारा 
मनोरड्जन बन गया । प्रतिदिन दस बारह घण्टे में लिखाता और सुदर्शंना लिखती ।- बम्बई 
पहुंचने से पहले पहले हमने अपने संस्मरण पूरे किए। यही संस्मरण आपके सामने इस 
पुस्तक के रूप में प्रस्तुत हें । 

दो अगस्त को प्रात: सिहपुर पहुंचे । यहां भारतीय दूतावास है । श्री टण्डन 
दूतावास के अध्यक्ष हें । आपने हमारा बड़े प्रेम से स्वागत किया । हॉड-कॉड के समान 
सिहपुर के पत्रकारों ने भी हमारी चीनयात्रा और वहां से एकत्र किए हुए सांस्कृतिक 
संग्रह का उल्लासपूर्वक समाचार प्रकाशित किया । यहां पर ही हमको लण्डन के प्रसिद्ध 
पत्र 'टाइम्ज' के कतरन मिले जिससे पता चला कि हमारी यात्रा के साफल्य का पदिचमी 
संसार में भी साइचय अभिनन्दन हुआ है । सिंहपुर से अनेक सज्जन मिलने आए । सब 
की एकमात्र इच्छा यही थी कि हमारे संग्रह के विषय में और अधिक बातें सुनें और 
यदि सम्भव हो तो कुछ देखें भी । 

सिहपुर के चीनी निवासियों ने विशाल बौद्ध मन्दिर की स्थापना की है । रुपया 
बहुत व्यय किया है। किन्तु इसमें चीन के मन्दिरों का बैमव नहीं । कला भी बहुत 
मीचे स्तर की है । ॥॒ 

सिहपुर से चर कर हमारा जलयान पीनांग में ठहरा । पीनांग का अर्थ सुपारी है। 
यह सुपारी के निर्यात का महान्‌ पत्तन है । 

पीनांग के पदचात्‌ जलम्तान कुछ डोलने रूगा । फिर भो हम अपना काम करते रहे। 
नौ अंगस्त को श्री रूंका की राजधानी कोरूम्बों पहुंचे । कोलूम्बो में भारतीय राजवृत 
ओी चऋवर्तों तथा कुराने मित्र शिवरामकृष्ण, भिक्षु शिवली, स्फटेधातु के प्रसिद्ध व्यापररी 
भी अट्ट आदि के साहुबर्स्थ में दिन बड़ी शीघ्रता से लिकल गया। सिंहली तथा अंग्रेकी 
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के समाचारपत्रों ने श्रीलंका को बौद्ध जनता के लिए हमारी चीतयात्रा के विस्तृत 
विवरण प्रकाशित किए । 

ग्यारह अगस्त को प्रात: आठ बजे बम्बई पत्तन पर कार्थेज्‌ ने रूंगर डारा। हमारे 
परमसला श्री श्रेयांस प्रसाद जैन हमारे उतरने से पूर्व ही जलयान पर आ गए । आयात- 
निर्यात-विभाग के अधिकारी हमारे भारी सम्भार को बिना खोले ही पत्तन से बाहर 
निकलने दें और संयान में समस्त वस्तुएं आज ही हमारे साथ लूद कर नागपुर पहुंच 
जाएं इत्यादि कामों में सहायता के लिए बम्बई प्रदेश के राज्यपाल और हमारे सुहदद्वर 
श्री हरिकृष्ण मेहताब नें अपने करमेंचारी जलयान पर भेजे । 

आज कुलियों की हड़ताल है । वर्षा भी मूसलाघार पड़ रही है। फिर भी अनभिन्ञ 
साम्यवाद-प्रभावित श्रमिकों ने हमारे सम्मार को जलयान से उतारना स्वीकार किया । 
यह सम्भार भारत और चीन के सम्बन्धों की सांस्कृतिक निधि है। भारत और चीन का 
गौरव है। इसका आमास पाकर श्रमिकों ने प्रेम ओर उत्साह से काम किया । 

सायंकाल छ: बजे की गाड़ी पर सवार होकर हम अगले दिन प्रात: दस बजे 
नागपुर पहुंच गए। सम्भार से भरा हुआ संयान का पूरा एक डिब्बा अगले दिन पहुंचा। 


यक्षपि इस समय हमको १५०३ रुपए संयान का भाड़ा देना पड़ा तथापि पीछे जाकर 
भारतीय शासन ने हमको ये रुपए छौटा दिए । 


जीन की यात्रा समाप्त हो चुकी है तथापि इसके सम्बन्ध में और इसके 
कारण अभी बहुत कुछ करना शेष है। सर्वप्रथम भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू जी का अनुरोध है कि इस सामग्री का दिल्ली में प्रदर्शन हो । भारत 
की जनता को पता लगे कि मारत और चीन के भूतकाल में क्‍या सम्बन्ध थे । 


डेंढ्र मास की सज्जा के पश्चात्‌ २९ सितम्बर को सायं ५॥ बजे डा. राधाकृष्णन, 
पष्छित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के राजदूत ने प्रदर्ती के उद्चाटन में माग लिया । 


जीन के राजदूत श्री युआन्‌ चु-दयेन्‌ का भाषण सास्यवादी चीन की विचारधारा 
का थोतक है । चीन की जनता तथा दासनाधिकारियों की हमारे प्रति क्‍या सावनाएं 
हैं उनका भी इनके भाषण से स्पष्ट भान होता है। इनके एक एक शब्द का सहुस्य 
है। मूल माषण चीनी में और उसका अधिकृत अनवाद अंग्रेज़ी में हआ । आंगलामसबाद 
हम नीचे उद्धत करते हें-- 
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म है 8) ः हक हक यु 
हैं ह। हि. है /4९ 
कक ४5६०५ 
तर बे के) श्प हः 
जा अं 2 
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5: के ते 4 ६१२३० 
है 5 परेल्ल रे हा | ५ हा 
६ श# 8५ श्ध का ), 





चीन को यात्रा समाप्त हो चुकी । भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध से अभियान 
की सामग्री को दिल्‍ली में प्रदर्शनी हुई । इढ मास की सज्जा के उपरान्त २६ सितम्बर १६९५५ को सायं ५॥ बजे डॉ. 


गधाकृष्णन्‌ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। चित्र में प. नेहरू, आचाय॑ रघुवीर ओर उनकी पुत्री डॉ. राधाकृष्णन्‌ के 
माथ । 
()॥ 29 लाल ।955, ॥॥ ९७ 96९॥ 9 दितवी 6 णत्रातववा, ती९ १९९-?76॥02०॥। ० धार ॥९/७॥॥० 


ण [व, वाए्पराब।९0॥| ॥€ जा ए |बंतध75, था। ०|6ल+ काते गराग्यापटां॥5 /ाणाए। ॥४९६ #९ए 
0, ट्ठाप ऐतीन वणा। वाह ९४॥९व॥०णा ० (.॥॥9. न्‍ 
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प्रधान मन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू को आचाय॑ रघुवोर मोंगोल विहारों से लाए जो के मत्तू और णुड की शर्करा का प्र् 
चखा रहे हैं। यह भारतीय भोजन भारतीय आचार्यों द्वाश मोंगोल विहारो मे फैला और उनके जीवन का अब 
गया । 

व हर टांफं।ता, शिववार पगांनल हि, ]॥७आओ्ा ॥8॥ पैलाए |७०६॥॥११ ब९टटए।5. (6 05९7४ 


णीशाएड नै ॥॥|0१ 0॥7 भावे कराणचा [बहुूएलाए चांली शि, दिब्रद्ा॥ "व ॥#5 970020| [0 | 


श0ा?0 था पराणाक्राश९३5. जाए बताता | ॥ शन्क गी+ णींदांगए ४५ 700प९९ऐ | । ॥(॥ 
है ९87१४. 
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“प& एह००॥३०३ घोल शांन्ठ ?-०भंव्त, मं& एजणशीतकलए धार सित्रेकाट 
बशांडटत, 07. पिबह्ाप एप], ।8005 ॥१ते (०४0९०ए०ा, 


न $$ क्यपा हुार॥ा एी288880 बाते लापरपरडंगांट ढि्शांडड घधाश ं गा ॥९१९ [० 
2 एकआ 0 दतव5 तर्वीटा' पगरांवुपट लापरारे व्यंफिंतंणा ०हुधाांड2त0 ७ ॥॥6 
जििशांशाए रे सितवत्नांगा, 6०टापधलशा। छ॑ ता, 


“ज़र ॥ हा फिश 97. हिरण १79, पीर शिएणाह चतगंंगशा 8्योगेबल 
70९0शगा९ रांगाल्व (कांव॥ 8छवें ॥80 8 ए2०ए ९ाटाइंर2 0प7 ऐट/ट, 


“[0पांग्ड्र छै8 #8९9 कट १8 बकऔ2 ॥0 ०00०, प्रातः 6 एश्च॑एणा॥ ९९ भातें 
००कृटाबा07 ० 6 (्रञांछघट82 ७०कटारा 70 फ९०फ्रो०, 270 ॥॥7०प९/ ऐ़ांड 
वेल्शांार, तअंंह्तेणा थावे सावेदबसणप्, 8 726 वुण्धाप्रात ण ए/रछ॑ंणपर8 बाते एथार बा- 
लंतल्या उिषवततांड पाभाचएर, वैप्टाबलर बात ॥ण्ट्ुणंडांट णा8, एशांग्रांगह5 बाते 
लकफ़ांटब रा 809८ ब्टावएछ5, लेट, प्रशराटप 876 ऋ्मौपीट फैलनंप्ाटु०8 ण ग्राशांधितत, 
घाते 7९8] फांलललड ० ॥ घिब भर ग्रण 40 फ९ ग्राटबपाल्ते फए पंप, पिश्मापान। ९ 
९रषल्‍ए०११ नतगयी कफैर ब्राए३लटत भाते दाब्गालते फर ऐैलशा, 37 ै€€ शाते एच, 
४८ -. छ७ (ं02३४८ शाते वरात[ं॥वा8 -- प्रापशध ८ गब्नशंतरहु था अतवेधांजाओ फाए्पते 
ल्लिागटर नयंवां॥ पढ़, धाण मी। पी 8 वाक्ी॥१०त ॥९7९, चौलाश फैल्लात- करता, 
एकल, ट्यारलत णा हाणाल, ० विकार णा पाह क्रधी8, आर पाषाओआंश४ी))ए 
गरा॥77ल)60६ 7#र#पी॥४ ० चार लोाापान बाते व ार्ती०शह फैलचट्ला (ाप्र॥ गाते 
दान 8 बल॑ला। (ताट&. 


"वुगवेट्ल्पे, #९ 27९ एाणावे ण॑ घाट लावेप्रंणडइ एलीभाताहताए फऐलचट्टा ०परा 
क््०ए. एएपाएलड3 --. 8 उटेबांएफ रण एट280९2९, प्रापांप्ों प्रीपट०2९, परर्पाणशन 5- 
हाल! &ा7ते घापाप्र॥ै ॥८७-५ 


“0 हूल्‍ल्बा ९शिगीटड, रिब-निंग्रेक्त, पिशेता (ाच्म॥ण8, |॥48 7723, है 4899 |98 
॒िद्वाध्ाए8, 0का।ओाबा॥ बाते फ्र्ाटाएणड गोटाड, बछ 8 ल्िले2४8 भाते 8शे- 
वेल्कजांगड़ व्ांणा, वरांजह घेाएणण्डी। लावेट४8 उटमाड बाते हवस शीट घरा०। 
चि्शकाततेठप6 ][०्पाएरटए8, 2८:०० (० [ए8त28. 7९ #7ण०ण्ड्ठीग 782४ क्ांपी ताला (0० 
89399 $8 ॥६९7४०7९ बगावे &-8 ० दे था धान वणलर, वे९एटीकुर्मं ऐलता शाते 
बतेगए(०त (ढक 90० एस्रांघल्घढ पबतांधएण,. शैणवे प्टातट ऐ९ए ४7१९ ४६ (6 पार भ्रए- 
बकी2 हःटकशन्‍रट8 ०० कैटीत 0९४३ कफ प० ए०णफो०४ ण॑ 0एए एच्० ००एापत॑०४- 
प्रपालए रण ठ्मोर बार तींह्फुला३क्ी९ ग्राशटांत्रों गि 2 धपतेरए ण पण्वां॥#8 शाल॑- 
लाई गांशिणन, ०्पोपपतर, न्थीकड्षंगा बाते बा, फैया, औब्0 हराणांदि फड 60८८व7 चछुणा 86 
परांबण्तंत्बों फ़ैजशं8 पफएुणत नक्रांकोा जिष्फामांगा णि फैट पिफ़िलबाठल रण फिलाव- 
बांए बाते ००गूणशब्राफा फैशनट्सा ०प्रा क्त० 0०णाएग2४ फज ० ज्एफवेल्व, 

५) ()म्रांक७88 साश०्क हु०९5 दिशा 8 प्राधाएांट्ते हां.) तो शिकफा पंघ्ार 40 ध्रागर 
कांड बट फुडबल्टशाई8... िएच 2 हुं), 28 गरंगगेतर दार28९ते ज्डते ध्याींफड भवों&७ हां, 
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भी कुटातेंआहु 809९ णाल ०8800 ०7 ऐच० एाण्पहध्शाते फल्क्राह 9 एदांध8, 38 
्॒शंप्बांजहु 4० ॥009 ॥ग0 क्ै४ रशंचह डिएा)ए 7€-एशंका,. जाता हाय ०१ चर शी 
डोबश्षटा कैटान. जीार ३8 फेस्ध्यांणिं अष्ते ऑतणाए, फैटटब्रा॥2 82 #पश्राव8 [07 पर 
हुशख्बां हतराहांओ णए 000 ग्राए। एकूणेब्रांगा ० (एन भातव॑ वेब, 

-पछाठतर ६०४०8 ० प्रो धाट88शा वेटएटीकृशाला ० जडथेन्रांगा8ह फैशटनल्टा 
० ० ००प्रशञाप०8., | ९ फ़श्चहं छंज १९४78, ग्राणाप॥) परातेटशन््रवांजर, ट्योपाडो 
बचत €एणा०पां2 इतश-ए०प्7७८ फ़ैश॑चलटा ०7 तर० ००प्रयात॑०8 प्र॥९ फलसशा ाटा228- 
जड्ठ फफ ९४० एच३शं॥ड वेब्नएर... फिएणएा पीटर ०चा ठफुटतंशाल्ट वाट एलणफी०४ ० 
जार च० ९००प्रशौतंक ए0च्च 7248252८ परा0-ट प्रा ९ ऐदा ०7ए धोट गावेकृरा 
बैलाल्ट बचत फुण्कुटलाए रण ०प्ा दचत ००णाएांट8 ए०्पोतदे ६#ट्टूएथाएे ०एा एपौ- 
पाबो वैल्लॉबटुट, ण्ययए )र०फएफ ग्रीटि बछतदे फ़ट॥०6 पा तैडां8 थते परोट अणोते, पते 
पान अलारशा।8 ० ल्ााएओे टाएणणश: तऋण्पोते फलण्ाणट अतरभात्याला। 
एटोड्ाणा8 भतगणारू्‌ ०एणए76६. 

“एग्नट #िए पथ 207. फ्ैछ्द्लीए बह लणपोत लणील्‍ल बानलां॥हु शाला 8 शागनत 
प्रिणट पी€ चश्ोपश्रीर गाब्राटांबीह बलवॉलर्ो पाएए्टी फैणावाट्दे8 ण १्ररना8 बाते 
ण्ण्टा पर रहना ऐटालं07ए रण एंव बाते ॥8ए2ट2 ऐोटा शाफ़्ट्वे ६०0 एिटफाए इ8 
फटाल्एश णठेल, $8 7 ॥5टॉ & हए॒त्स्यां #लीाटरटाटा। थाते हांजते शक्रांशलिश्राएत 
रण पीट हैल्टा। वेल्शां72 7 धांघल्टनर लिश्ावेक्रांफ फैटेन्नव्ला ७ [च० ०णपराएंट्ड- 

“सच € जापहं प्रग्को; 07. रि््लीए० *।ड लि मोह वैल्स्‍्ते #र०णएां: बतते 7टफुट्लापिो 
लींगलं8... ९ प्राए४४ 50 €णाइनश्रापो४2ट (2 किशांधशन्क ० सिेप्ेटॉक, (.एक्‍टा- 
शाश्कां रण हदांड, #फछते 07. डशरिन्ह्रीए एड लि शीरलात 8क्कांचंणह ००णरलएातता 
(0४878 फट टपीपान। छाटलीएचड 80व जिटातेक॥राफ़ फ़रैशनचलटशा पांधब बाते ते 
फ़ 8० 8चलल्‍टरडपिौए ब्राशाहांधहु (8 ०्फाधणा, 


(७टाशाब ए88 (एघ९-०॥ ७८९७ 


दिल्‍ली की जनता के लिए हमारी प्रदर्शनी अदृष्टपूर्व, अप्रत्याशित तथा वेचिश्यपृर्ण 
थी । मोट, मोंगोल, चीनी बोद्ध तथा तान्त्रिक चित्रों से जनता की आंखें विस्फारित हुईं । 
प्राजीन मारत का जामउयल्यमान स्वरूप विशेष आकर्षक बना। यम, यमान्तक, महाकाल के 
कलात्मक रौद्ररूप, भारतीय तथा चीनी आचारयों और अहूेतों के ओजस्वी अआलेख्य; चीन 
के कोने कोने से एकत्रित, पत्थरों पर खुदे हुए प्राचीन संस्कृत के शिलालेलों की बह॒दाकार 
विक्षाल छापों के दर्शनों से जनता में आत्मगौरव भावना तथा तह॒शंनजन्य तृप्ति क्षण 
क्षण में छझलकती थी | 


प्रदर्शनीभवन बड़ा होते हुए मी हमारी सामग्री के लिए छोटा पड़ा । १३१ डिब्बों 
में से हुम केषड ३० खो पाएं। भोट, मोंगोरू, मञ्च और चीनी साहित्य, जो २००० 
वर्षों में संस्कृत से अनुवाद किया गया, वह निर्दर्शतमात्र ही लोहा गया। 
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हक .).." + है 
##द ; पक ः 
हैँ !'। 


चीन से आचार्य रघुवीर भारत-अनुप्राणित अपार सामग्री लाए। इनमे देवी देवताओं के चित्र, 
चीनी, भोट, मोगोल, शीश्या साहित्य की पुस्तकें और कोष, शिलालेखों की छापे और मृतिया विशेष 
उल्लेखनीय है। दिल्ली मे इन वस्तुओ की प्रदर्शनी हुई। प्रधान मन्त्री से लेकर जनता तक यहा 
आई और उन्होने सास्कृतिक अमृतपान किया । 

है. लाहाब। ए]€७ णी बल लाता ण गद्बाएचटाप५ ६१५०१7०४७॥५, |॥॥|॥/5, 8७, 


7॥॥9 (५ रण वा8टकाफ़ाणा5, कीर्लड ण ग7, लए, कैणादीा। $ गिर्ण- दिल्ला। फैक् वि 
॥५ ९४॥९त।णा ० (शव: 


| १६६ ] 





प्रदर्शनो के एक स्थाम में रत्नजटित तान्त्रिक कपाल, क्वाइ-चोउ के परद्बोधिवक्ष मन्दिर से प्राप्त 
घण्टा तथा आम्दो के प्रथित कुम-बम्‌ विहार से चोडु-खा-पा सुमतिकीनि की प्राणप्रतिष्ठित मूर्ति 
दिखाई दे रही है । आचाय॑ रघुवीर श्री जयदयाल जी इालमिया और उनके परिवार को प्रदर्शनी में 
आयोजित विविध वस्तुओ की व्याख्या कर रहे हैं । 


है धश्ाते ॥ [॥6 ९दराफा।णा शांत तीर वीगाताीर कै/फुश॥, ४ ४०णोेशा डी #0ता 6 


गुद्याफाल ० आर छि0वकां पफह७' म. दिराएनलाीणा, का ब्ारंसा ९णाइल्‍लबर्व गा 0 
[३णा-8-७98 9रवबातिवा। कणा। || जजोा-क|॥९९,. शि्ण, जछिट़ात। च॥.. ९७शिएाएं 
ता€ गीह्ल 0 जीत बंदी] जि॥गांड क्यात॑ ९ ताशा।?78 एव 6 थि॥।|* , 
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प्रदर्शनी की दशेक-पडि्जका से जनता की भावनाओं का अच्छा पता चलता है- 


“डा. रघुवीर की चीन से लाए हुए दुलंभ संग्रह को देख कर अपने प्राचीन गौरव 
का गये जागृत हो उठता है।” 
श्रीमती रमा जैन 


“ॉिल्ब ल्‍टाबरी:ब))९ ल्ांफ्रिंतंक हैं ह॥चए९ टएटा हटशा,. ए.- फि्होप ऐैं72 8 
लींग७ इं॥ पतांह कं।ल्दांग्प शेणाल नतती खराब धवांका णाट ता गवर फर्णग्णाव 8४०05 


6 4 एं।८.” 
८९०० 8 
“गा बिटा।बाएडु & हापतेए 950 फटा फैल्रापि, 


४४5, 3. |. एिशारविश्ा 





नतृ( ऋबड 8 हारा तेबर लि ग्राट ० रांधं! ऐगति४ए शिरल हाध्यवे ०००ए९छएणा8 
फ़ाण्प्ठी। फ़र ?0०७४४०४ 07. दिब्ढाप १ंए॥ णा7 8... 69 एल्फा'छ्लां ०प 
पट णिः ल्₹पॉपनंटह-]. 8& ०णाव्टानत्रांस्ते लाफ्बों 7एकलखूशांबांगा ० [900- 
(घांएटडट हलेबाएंणाड,.. पर छान्‍्टरणॉणतेट 5 7९ए7९8९४६४४०७._ 88 श्ट््त 
एश78ल६ 0 ८ फ्रैंडाण०ए रण गील एणपराए १. 
509)॥#60#श्रश्वा' रैं 8778 


“ अत्याकषंक तथा रोचक प्रदशनी । 
हरिविष्णु कामत 


“जु0 ९0]०ए०१ (॥९ रजत फांपगा '॥९एालावे०्परधेर. 
शिए. शगते 85. जँ. 8. िए-3९ 


(4७670687 0708889) 


“श्री डाक्टर रघुवीर का यह संग्रह अद्भुत है। उन्होंने जो कार्य किया है वह 


बहुत मूल्यवान्‌ है। ” 
पुरुषोत्तमदास टंडन 


"पु, फाटडलाएशंणा त€ वलॉ2ट ०फुण्गंधणा ० क्छाब्रावुएन्जेट टां रह बिए 
अफ्006 आग. 
एक शपथ 
(ज॑ 965७₹७) 


८७ हिला 2 प0परडथतते एल रण ध॥चछ०ाए पिवां॥ 48 ००एांजह ०७३ फणा घ6 
हालसबा शोप्ातरएए,... 80 078 ४४८ चड8 एरण॑ बोीठभाण्ते ० दिए०त्त तैलत एशंडएर० णतंपढ़ 
छन्‍जी००७ फ़ैफ घ॥० #०7णंड्ुफ प्यार: एणो276,.. पिएस 6 लोीतित्था ण॑ प्रो ४ण 
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पब्नन्ूट फ़ल्टा #6९त एफ ऐलंए फुरं8ण्ण फ्र०्एडट,. पिंठ॒श ट्वोछते हैं &॥ (0 ७७2 धीर& 
थ्ड्रांफापंणत तंटोा ्रै88 हाोस्‍्टाओ जाट 8 बट विलि, थाते जोश होओं। ॥ तणं(०, 8 
घट शेणा--- ॥० ए८क्ष ता भी पब6 88एर, 2में क्रांशा ग्राए ००पराएएशला 
अग। ४ पार शाएण्घटु०ु रण -। गटर पलंडरैठपाड 8० प्रौशं॑ पिट्र एक पातेटा-- 
हैाते गण कोर पिला फैए हैपठत्र थाते #ढ्थो|डट प्रोटोंए वाल तथा. थिगट्टींशी, 
फएफल्ालेी, ७ लाना, पिएड&ंश0 तगी। डण ४९ #फ्री९ (० हार्ट पते बैल आलशंला 
एछ8... 7060 फैचएच सादा बाते धरा व्योपरए्ट 7ट्वुप्पंए९४ णा€ 0 हैश्थाता 06 96९फए४- 
फीडशाड, 548800, 800 ]992००६९०४ ० पट 79७.” 

है छाए४ए िान्‍्नौश्ा 72098 


“एसी अपूर्व और खोजपूर्ण प्राचीन संग्रहों की प्रदशनी भारत में न कही देखी 
और न सुनी गई | इससे अधिक लिखना लेखनो की शक्ति के परे है- लेखनी बिन नयन, 
नयन बिन लेखनी । 


फणीन्द्र बाजपेयी 


नगु[ 38 कट ाटल्नांएड ल्ोफ़राधकत, एांग्टुफु्ननीर ० प्रोढ कक्‍ली[एणा5 
ाणाल्त, हैं ॥#76 फ़8 हफ़ांता क्षाों। फालूटताटवा 0 टरटागं॥ एव, ए परफ़ेल 
भाव 9 470. 7 
एए्टी 3टाफब्रा0 
(87008888007 [07 (४॥७) 


*“॥ जांशा।ए ॥करांटांघडु बापे एफुएटड३फए९ट ९०णीट्लागा ल॑ एत्ल्श चांज्एाटनओ 
सएट,. 6 हटल्शांत्ट तेठाल ० ट््ाा8९ ० घिते०-(प्रांछन॥ ब्रा आते प2 वर 
गण्यांड०ण06 कृराल्व छा ह€्थटबाएली गा थी टो38 8 पीर एणणा।ए 8 फैटरणावे 
एिश82. 

6. 4... िल्लात4 
(04008067 407 ?]&0977७) 


कक कक कक 
लीन की यात्रा से मारत छोटते ही रूस तथा भारत के ऐतिहासिक सम्बन्धों की 
खोज करने के लिए रूसी शासन का निमन्त्रण आया था। ६ अक्तूबर का प्रदशना 
समाप्त हुई | सो रूस जाने की सज्जा आरम्म की । चीन के समान रुस में भी भारतीय 


साहित्य, धर्म, करा, दर्शन तथा कथाकहानियों को अनन्त सामग्री है। जो वस्तुएं चीन 
में न मिल पाईं, वहां से लुप्त हो गईं, उनमें से अनेक के रूस में मिलने की आशा है ।। 


॥ मसारत-चीन-संस्कृतिजिंजयताम ॥ 
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आनु-शान्‌ (नगर) ६:, १२४ 

आनु-शी (नगर) ७०, ८८ 

आम-दो €१ 

आयुर्वेद २७ (युझू-हो-कुछ में अध्ययन 
अध्यापन ), १२० (युरू-हो-कुछ में 
आयुर्वेद के ग्रन्थ) 

आयुर्वद-विद्यालय (कुम्‌-बुम में) ६२, ६४ 

आ-यू-वाड स्स (व्‌-य्वे मण्डल में) १५१ 

आये से प्रारम्भ होने वाले ग्रन्थ और अन्य 
नाम अपने क्रम में दिए गए हैं । 

आयदेव १४४ 

आलि-कालि ४१ 

आसन (लुदछू-मन्‌ में जष्टकोण आसन) 
११६ 


द्ु 
इन्द्र २४, ४० (अहंत्‌ ) 
इ-फ्‌- पू-छी 


| 


ईंट (लेइ-फ़छू स्तूप से प्राप्त सर्वतथा- 
गताधिष्ठानहुदयगुह्माधातु करण्डधारणी 
युक्त ) १५० 

ई-चिछझ €€ (ता-च्येन्‌ू-फू सस), ११४ 

ई-च्वे-तुड (-्येनू-ह्वा-तुड, लब-मन) 
११६ 

ई-ध्येन्‌ (कोरिया का विद्वान) १५३ 

ई-नदी ११२ 


ड 
उद्ग्र--देखिए वीगूर 
उत्तर वेइ-कला (तुन-ह्मछ् में) ७६ 


उत्तर बेइ-कालोन गुहा (तुनू-ह्वाड में) 
७६ 


उपदेश-गुणतन्त्रस्य गण्ड्विकशल्योष्ण- 
तापनानत कृताकृत पराराकाल मृत- 
पाध्यच्छोदरय खड़ विहरति सम 
(युद-हो-कुछझ के मोट आयुर्वेद ग्रन्थ 
का संस्कृत शी्षंक) १२० 

उपरि द्ूा-यन्‌ स्‍स (ता-तुझ नगर में 
विहार) ६३ 

उपाधिपन्र (भिक्षुओं का) १११ 

उपासना-कोष्ठ (मुस्लिम विद्यार्थियों के 
लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विद्यालय 
में) ३४ 

उलानू-बातर्‌ में तड्जुर का सूचीपत्र २८ 

उष्णीषधारणी ६४ 

उध्णीषविजय देव १५५ 

उध्णीषविजय-घधारणी १०४ (काइ-य्वेन्‌- 
स्‍्स-धारणी-स्तम्म), १२२, १४६ 
(थीनी में), १५६, १५७ (संस्कृत 
मूल) 


जज 


१७० 


उष्णीषविजय-मूति १५५, १५६ 


प्‌ 
एकंस्‌ ( छतेणजबराव१ छ७४, लाइप्सिक 
विश्वविश्ञालय में चोनो के अध्यापक ) 


२८, ११२ 
एकसहस्राधिकारी स्तूप (यन्‌-श्या तुझ) 
१५४ 


ऐे 


ऐतिहासिक ग्रन्थ (क्वारू-चोउ में) १६१ 


आओ 


ओ-मी-शान्‌ (समन्‍्तभद्र का निवास) १५७ 

ओऔषध-विद्यालय-आयुर्वेद-विद्यालय देखिए 

ओं मणि पढ्मों हुं ५५ (तुन-छ्वाह् की 
तान्त्रिक गुहा में) ६२, १५५ (देव- 
नागरी लिपि में) 


कक 

कजाक माषा (का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 
विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन) ३४ 

कज्जुर (मोट भाषा में) १४, ३५ (६, 
७ हस्तलिखित भाग पेइ-चिरू विश्व- 
विद्यालय में हैं), ४९ (प्रतिवर्ष 
पारायण ) १२६ (देखिए चोने क", 
छिछू क", देगें क*, नार्थाक क", पेइ- 
विह्ु क*, लहासा क") 

कठज्र (मड्खु भाषा में) १५ 

कण्जूर (मोंगोल भाषा में) ४५, ५० 
(फ़ा-शी स्स में), १२६ 

कन्फूहास मस्दिर ५ 

कमण्डल १० (अ गुष्ठमाण ) 

कपम्रछा (श्रीमती) १४२ 


१७१ 


करोटि-विद्या (दुल्वा में) ६२ 

कल्याणमित्र (टझास्त्रार्थ में श्रेष्ठ के लिए 
उपाधि) ६५ 

कांस्य मृतियां (शी-काड में) २ 

कांस्य-लेख ३७ 

काइन-प्वेन्‌ स्‍स (कशी-आन्‌ में) १०४ 

काओ-त्सुड सम्राट €७, €€, ११२, 
११७, १४४, १५७ 

काओ-त्सुड राजकुमार (चीनी में योगा- 
चारभूमिशास्त्र के उपभूमिका-लेखक ) 
१०३ 

काओ-लित्‌, डॉ. (आयुविज्ञान-विद्यालय 
के अध्यक्ष ) ११ 

काओ-पेइ-त्यैन्‌ (पेइ-चिडः सीमा पर कृषि- 
उत्पादन-सहकारी मण्डल ) ३१ 

काओ-ली स्स १४३ 

काइ-शी राजा १०२ 

कांटोनू १५६ 

कान्‌-सू प्रान्त ८६ 

कालख मूर्ति (कुम-बुम॒ में) ९३ 

कालचक्र-विद्यालय €४ 

कालिन्दी (कुम्‌-बुम्‌ में) ६३ 

काली देवी (कुम्‌-बुम्‌ में) ६३ 

काल-गान्‌ (स्थात्र) ४७ 

काइयप ४० (भहेँत), ६४, ११०, ११४, 
११८ 

काष्ठ की कृष्णवरों मूलियां ४५ 

काष्ठफलक ४६ (फ़ा-शी स्स में ५,०००), 
६४ (कुम्‌-बुम्‌ में संग्रह), १४३ 

काष्ठमूतियां ४०, ४५ (कुष्णवर्णो ) 

किन्‌-फह (अभिषधर्म की भोट और चीनी 
पारिभाधिक शब्दमाला के प्रकाशक ) 
२६ 


कुओ-मिन्‌-ब्साइ (विद्या-विभाग के 
सम्पर्काधिकारी ) १२ 

कुओ-मो-जो (विद्या-विभाग के प्रधान) 
३७, ४१ 

कुमारजीवय १०६, १४५ (माध्यमिक 
धास्त्र के अनुवादक ) 

कुम्‌ू-बुम्‌ ४३, ६१-६५ 

कुम-बुम्‌ पुस्तकालय ६२ 

कुम-बुम मुद्रणालय ६४ 

कू-काई (जापान के शिगोन्‌-सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक) १०४ 

कू-कुक-पो-व-य्वेन (-प्रासाद) १५ : 

कू-फ़-कुन-नानू १२७ 

क-पाझइू-तुड (लुड-मन) ११६ 

क्‌-याझू-तुझ शिलालेख ११६ 

कृतिवासस (चिन्‌-आन्‌ स्स में ) *४८ 

कृषक-क्रान्ति ५ 

केसकर ३ 

कोरिया ११७० 

कोलम्बो (लंका) १६३ 

क्रान्ति-शिक्षणालय ५ 

क्रीडास्थान (क्वहः-चोउ में ) ४ 

क्याइ-चोउ (>कांटोन्‌) ४, ११, १२८५ 
१४६, १६१ 

क्वाडइ-चोउ अद्भुतागार ५ 

क्यान्‌-ची मन्दिर (पेइ-चिड का प्रसिद्धतम 
मन्दिर) २९, १२५, १३२ 

क्यान्‌-जन्‌ सस (द्षी-आन्‌ में लामा मन्दिर ) 
१०२ (यहां अक्षयदीपगह है) 

बवान्‌-यिन्‌ (८ अवलोकितेश्वरी )८, १५३ 

बयेइ-फ़हू-स्मुड-मी ध्यानाचायं १०४ 

बवेह-ऊडू-टपघुइ-पो शिलालेख (ध्साओ- 
थबाढ स्स) १०६ 


क्यो-छिद्ू १४४ 
क्यो-मिन्‌-ताडः ११, ६७ 
क्वो-लन्‌ ३ 

ऐ 


खण्डित गुहा (लुड-मन्‌ में) ११३, ११७ 

खण्डित गृहा शिलालेख (लड-मन्‌ में) 
११७ 

खुड-फ-स्स ((०॥/प०ंए७ ) १५४ 
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गजदन्त से बनी मृति (पञ्चोत्स-मन्दिर ) 
६६ 

गरुड ६४, ११७ (लह-मन्‌ में मूति), 
१३१ 

गान्धार प्रभाव ७६, ७६, ८४, €६ 

ग़ुप्वककला का प्रभाव.११४, (लड-मन ) 
११६ 

ग़ुहा-अन्तर्वस्तु-पठिजका (तुन्‌-ह्वाडः-गवेष- 
जालय की ) दर 

गुहाओं की रक्षा (तुन-छ्वाडू) ५१ 


गुहा-चित्र-मृति-वर्ण न-पछ्जिका (तुन- 
ह्वाइ-गवेषणालय की ) ८१ 

गुहा-रेखा चित्र-पठिजका (तुन-छाअ-गवेष- 
णालय ) ५१ 


गुहा-लेख-पणओ्जिका (तुन्‌-छ्वारू-गवेबणा-) 
लय ८६२ 

गृप्रकूट १५१, १५४ 

गोवर्धन १२, १४२ 

ग्रीष्म-प्रासाद (पेइ-चिह में) ४४ 


च 
घण्टा-मवन (की-आन्‌ में) ६७ 


१७२ 


ष्घ्‌ 


चक्रवर्ती (लंका में भारतीय राजदूत) 
१६३ 

चहुू-क्‌ उपासक १११ 

चह्ु-क्वाडू धर्माचार्य का शिलाचित्र 
१०४ ४ 

चह-चुड-चिडः (उपाध्यक्ष, विदेश सांस्कृ- 
तिक सम्पर्क मण्डल) ४१ 

चतुर्मख ब्रह्मा ( चिन्‌ आन्‌ स्स में) १४७ 

चन्‌-कवान्‌ (निर्माता और अध्यक्ष, श्या- 
थ्येन्‌ू-च्‌ सम) १०२, १५२ 

चन्‌-चडः-तो  (संस्कृति-उपमन्त्री ) ४९, 
४५ 

चन्दन-पात्र (छिडः-राजप्रासाद में) १२३ 

चन्दन-मूलियां १२३ 

चन्द्रकला (स्तृप पर चित्रित) €१ 

चन्द्र -प्रतिबिम्बी स्तृप १४६ 

च-युन्‌ भिक्ष्‌ ११६ 

च-व्‌ १५० 

चाओ-छिडः-ल स्‍्स १५२ 

चाओ युडू-चुडः (दुभाषिया) १२ 

चाहइ-काइ-दोक्‌ २४ 

चाहइ-च्या-खोउ १३० 

चान्द्र तिथि (चीनी समाचारपत्रों में) 
१२४५ 

चाय-मवन (कुम्‌ू-बुम॒ में €&[|7८') ६३ 

जचिहइः-चोउ १४४ 

विड-छिक्ू १०६ 


चिह्ू-य्वेन्‌ (अवतंसक सम्प्रदाय के आचाय॑ ) 


१५३ 
चिहू.-लिड (नान्‌ू-बिह बौद्ध-सूत्र-मुद्रणा- 
 रूय) १४३ 


१्७चे 


चिहु-शान्‌ स्‍स ११२, ११५ ( लुड-मन्‌ ), 
१५१ (व्‌-य्वे मण्डल में), १५६ 

चिट शान्‌ स्‍स शिलालेख ११५ 

चिड-हाइ प्रान्त €० 

चिन्‌-आन्‌ स्‍्स १४६, १४७ 


 चिन्‌-काड-खू वज्गुहा (व-थाइ-शान्‌ में 


मड्जुश्नी का निवासस्थान) १५८ 
चिन्तामणि २८, ११५. ११६, १५३ 
(त्रयोदशभूमिक स्तूप-शिखर पर) 

चिनू-त्सु सस (वृ-य्वे मण्डल में) १५१ 

ची (संस्कृत के प्राध्यापक) ४३, ४६, 
१३२ 

ची-कुडः (उवेन-च्याडः के मुख्य अनुवादक- 
सहायक) १०३ 

ची-कुड स्‍्तृुप (शिड्-च्याओ स्स में) 
१०३ 

चीन की महाभित्ति २६, ४७ 

चीन में संस्कृत ४५४ 

ची-नान्‌ू १४४ 

चीनी आचार्यों के ग्रन्थ १२६ 

चीनी शत्रिपिटक - “तजत्रिपिटक' देखिए 

चीनी, मठजु. मोॉंगोल और भोट में 
राजाइम छिलाओं पर उत्कीर्ण युड- 
हो-कुड का इतिहास २७ 

चीनी मुद्रलिख १६२ 

चीनी लेख १२३ (बुद्धमूति पर), १३१ 

चीनी संसद १२७ 

ची-लू भिक्षु (अध्यक्ष, र्वेताइव विहार) 
११७० 

ची-ह-लिन्‌ (अध्यक्ष, प्राच्य-भाषा-विभाग, 
पेइचिडः विद्वविद्यालय) ४१ 

ची-सा जिपिटक के ७००० खण्ड (शान्‌ 
सी के पुस्तकालय में) १०१ 


चुडू-निडू १११ 

चू-चाडइ (-मुक्ता नदी) ११ 

चू-च्यान्‌ (नगर) ६८, ६६, ८६ 

चू-छू-पडइ-शुनू (४४५६-५०० विक्रम, 
तुन-ह्वाइ की एक गुहा के निर्माता) 
६१ 


चता इतो (प्राध्यापषक, तोक्यो विश्व- 
विद्यालय) ५६ 

चु-त्सानू (क्वान्‌-ची के अध्यक्ष जिनकी 
योग में दचि है) २६ 

चू-पुड-क्यान (महाभित्ति का उत्तर द्वार) 

ह 2३०, १३१ 

चू-हुडूँ (संस्थापक, युन्‌-छी स्स) १५३, 
१४४ 

चोउ-अनू-लाइ (चीन के प्रधान मनन्‍त्री) 
४१, १२५, १३८, १४० 

चोडः-ख-प ५० (पीतल की मृति), €१, 
६३ (पाद-चिह्ध), €४ (ग्रन्थावलो ), 
६५ 

चोने कड्जुर ६३ (कुम्‌-बुम्‌ में) 

च्या-छिछ ११० 

च्येन्‌-ग्वेन्‌ ६१ 

च्वाऊ-त्सुड सम्राट ११० 


् 
छक्-बवान्‌ ( अवतंसक-सूत्र के विद्वान 
टीकाकार) १५८ 
छाड, कुमारी (दुमाषिन) ८५६ 
छाड (अध्यक्ष, तुन-ल्वार गवेषणालय ) 
७०, ७४, १४२ 


छाद्र-त्येन-योउ (संयान-अभियन्तां) ४७ , 


छाक-पेइ-लो (चोन में संस्कृत धन्दों का 
प्रयोग” पर काये कर रहे हैं) २५ 


छाक-मिहऊ-तान्‌ू. (केर्द्र-प्रान्त-सम्पर्काधि- 
कारी ) ४६ 

छान त्सुड (८ ध्यान सम्प्रदाय) १४३ 

छान्‌ नदी १०३ 

छा-यिड १०६ 

छिड् कड्जुर १०२ (छिह् वंश के समय 
भोट में १०० भागों में प्रकाशित । 
क्वान्‌-जन्‌ स्‍्स में) 

छिट्ट-कालोन द्वेन-ज्वाडइ का चित्र ७६ 

छिड महाराज १२४ 

छिट्ड राजप्रासाद १२३ 

छिट-लिन्‌ तुझ (फंइ-लाइ-फड्‌) १५५ 

छिड-ल्याडइ १५७ 

छिड्ड-ल्याइ-प्राचीन-अभिलेख १५७ 

छिट्-ल्याहइ-विस्तृत-अभिलेख १५७ 

छिह्न-ल्याड जानू (-वू-थाह हान्‌ ) 
(मड्जुश्री-निवास ) १५६, १५७ 

छिडू बंध ७४, ७६ (तुन-द्वाइ में छिड 
वंश कालीन मूर्तियां ), १२३ (इतिहास ) 

छी-यूड-था त्रयोदशमूमिक स्तूप (- पूर्वीय 
पो-मा स्स) ११० 

छी-श्या सम (नान्‌-चिड्‌ में) १४४ 

छी-दया स्स-शिल।|लिख १४४ 

छपनू-फो (5सहस्र-बुद्ध-गुहा, लुआ-मन्‌ 
में) ११३ 

छथेन-यारू नदी १५३ 

छप्रेन महाराज १४५० 

छ्न-लुझ (मञ्जु सम्राट) २८ (विक्रम 
१८०१ का छिलालेख), १६० 

छप्ेन्‌-णी सस (लुछू-मन्‌ में) ११३ 

छपेन-भ्‌ राजा १५०, १५१ 

छि-कुड ११६ 


१७४ 


ञ् 

जन्‌-पो-सञ्ष (बौड़) ३८ 

जन्‌-वाकू-फू-कवो-चिहू प्रन्थ (संस्कृत से 
अनूदित प्रश्मापारमिता का अंग) १२५ 

जम्बुढ्रीप १५५ 

जलकप (वृद्ध भिश्नु भेडियों को पानी देता 
है) ८८ 

जलयान-उद्योग १४६ 

जलोन्मज्जनवस्त्र ककाशैली (८ थाओ- 
चखुड-त-थाओ-इ-थ्सु-धवी) ७५ 

जवाहरलाल नेहरू २, १४, ३९, १३८५, 
१५१, १६४ 

जातक-कथा-चित्र (लड-मन्‌ में) ११५ 

जापानी ग्रन्थ १५७ 

जापानी भिक्ष्‌ १५८ 

जाम्यहझू कुनसि खाडइ(रह्मशउ८्शत]व 
पश्चिणएा८') ६३ दि 

जावा-निवासी श्रमिक नेता (सिद्धासन 
लगाते हुए ) १० 

जीवित बुद्ध ६२, ६५ 

जीवित-बुद्धोपदेश-मवन (फा-शी स्स में) 
6 

जेतवन (युडू-हो-कुड के लिए प्रयुक्त) 
रद 


जैहोल (मण्चूरिया में) ४३, १२३ 


जो-खाहझ ( में) ६३ 
जानगुप्त ( बीज मे भारतोय आवचायें) 
१०४ 


ज्योति (क्यान्‌-जन स्स में २५० वर्षों से 
सतत प्रज्वलित) १०२ 
ज्योतिष-विद्यालय (कुम्‌-बुम्‌ में) 


है ड॑ं 


€२, 


१३७३ 


ज्योतिष अध्ययन-अध्यापन (युद्ध-हो-कुछ 
में) २७ 

ज्योतिष ग्रन्थ ६४ 

ज्योतिष-विजद्यालय (कुम्‌-ब॒म में) ६४ 


ट 
टण्डन (दूतावास, सिंगापुर) १६३ 


लत 

तज्जुर (भोट भाषा में)--देखिए देगें 
त", नार्थाह् त', पेझू-चिक त* 

तज्जुर (मोंगोल भाषा में) २८ 

तथागत-सितातपत्रे अपराजित-महाप्रत्यंग 
पारमी-सिद्ध नाम धारणो (फा-शी स्स 
में पाठ ) ५० 

तथागतासन (पञ्चश्य ज्रु) १५८ 

तन्‍्त्र का अध्ययन-अध्यापन (युंरू-हो-कुछ 
में) २७ 

तन्त्रविद्यालय (कुम-बुम में) €२ 

तपस्वी भिक्षु ११० 

ता-अर्‌ स्‍स (-कुम-बम्‌ ) €१-६५४ 

ताइ-ध्सुकड्न सम्राट १०२ (चीनी में 
योगाचारभूमिशास्त्र के भूमिका 
लेखक ), १०४, १०४, ११५ 

ताइ-पिड क्रान्ति १४४५, १५६ 

ताओ-प्रन्थसंग्रह (पेइ-चिझु प्रासाद में) 
१२७ 

ताओ मन्दिर €६ 

ताओ-यिनू (योगाचार-दर्शन के विद्वान) 
१०४ 

ताओ-यिन्‌ धर्माचार्य का क्षिलालेख १०५ 

ताइत्‌्---देखिए शी-हया 


ताऊ-युक-तुछ (पेइ लिहू वि. वि. के दर्शन 
विभाग के अध्यक्ष; 'बुद्ध-धर्म का 
इतिहास' के लेखक) ३८ 

ता-च (ध्यान-सम्प्रदाय के आचाये) १०५ 

ता-चाओ-ब्‌-ल्याइ स्‍स (भोट नाम 

दुयण के ब्वो: ) ५० 

ता-चिड ग्राम १२१ 

ता-अ्येन्‌-फू सस्‍स (क्षी-आन्‌ ) ६६ 

ता-ता धर्माचायं (योगाचार, विनय और 
सुखावती के महापण्डित) १०६ 

ता-तुझ (शान-सी प्रान्त की राजधानी) 
४७, ५१ 

ता-तुद (-महती गुहा, लडख-मन्‌ में) 
११६ 

ता-मुझ झिलालेख (लुझ-मन्‌ में) ११६ 

ता-था-य्वेन सस्‍स (में सम्राट अशोक का 
स्‍्तूप ) १५८ 

तान्त्रिक गुहा (तुन-छाझरू में भोट गुहा ) 
स्द, दभ्व 

ताम्त्रिक-बीज-पुस्तक ४३ 

ता-पाई (लिझक-यिन स्‍स के महन्त) १५१ 

ता-फछ-इमेन सस (लुकू-मन्‌ में) ११७ 

ता-फ-स्थेन सस दिकालेख (लुडझ-मन्‌ में) 
११७ 

ता-फू सस (८ महाबुद्ध-मन्दिर) १६० 

ता-फो-तुझ गुहा (युनू-काड में) ६२ 

ताअ बूतियां (झी-काड ) १२ 

ता-यनू-था (क्षी-आन्‌ में) ६७ (भारतीय 
सूत्रों और मूर्तियों को रक्षा के लिए), 
९८ (बम्य हंस का महामन्दिर) 

ता-यनृ-बा-इतिहास €८ 


ता-ली १०४ 
ता-शिकू-शान्‌ स्‍स १०४ 
तिइ-छह्वी-छान-आश. ( -समाधि-प्रज्ञा- 


ध्यानाचार्य उपाधि) १०६ 

तुइ-च्याओ स्‍्स (भिक्षुणी मन्दिर) ३० 

पुइ-था-तुझ (युन-काड ) ६१ 

तुइ-लिनू-विहार १०६ 

तुन-ह्वा् ४२ ६०, ६१, ६६, ७१-८८, 
१०१, १५७ (वृ-थाइ-शान भित्ति- 
खिश्न) 

तुन-छ्वाउ-कला ७३ 

तुन-क्वराड की सहस्रवर्ष प्राचीन छापें 
१०९१ 

तुन-छ्वाड़् के कलाकार युन-काड में ६१ 

तुन-छाड गवेषणालय ७१, ८० 

तुन-छुडड गवेषणालय में खण्डित अदा 
७३ 

तुन-ह्वाडड गृहाएं ६६ 

तुन-ह्वाड ग्रन्थ ७४, १०० (जापान में 
प्रकाशित ) 

तुन-ह्वाढू चित्र (क्ी-आनु के विश्वान्तिगृह 
में) €७ 

तुन-ह्वाड दर्षक पडञ्जिका ८४ 

तुन-ह्वराइ नगर ८० 

तुन-ह्वाह् पर जापानी पुस्तक ७८ 

तुन-ह्वाड बौद्ध कला पडिजका (तुन्‌- 
छ्वाअड गवेषणालय) ८२ 

तुनू-ह्वाइ भित्तिचित्र ७४ 

तुन-छ्वाड लामा बह 

तुन-ह्वाइ वलिताएं ४४, ७२, ७४, १०१ 
(की-आन्‌ विश्वविद्यालय के पुस्कालय 


१७६ 


में), १०१ (त्‌-शू-क्यान्‌ पुस्तकालय 
में), १४७ (यू-फू स्स में), १६१ (सुन्‌- 
यात्‌ू-सन-विश्वविद्यालय के पुस्तका- 
रूय में ), १०१ (फ़ू-क्यो-शिड -च्याओ 
स्स में) 

तुन-छ्वाड -ब्रलिता-सूची ४४ 

तुन-ह्वाडइ शिलालेख ८४ 

तुन-ह्वाड! शिवमूर्ति ५६ 

तुन-छ्वाईइ-शेल-शिखर ८६ 

तुन-ह्वाडः -संस्था ८७ 

तुषार भाषा द्वारा संस्कृत शब्द चोनी में 
४६ 

तू-शुन (अवतंसक-सम्प्रदाय के प्रवरतेंक ) 
१०६ 

तू-शू-क्वान ( ८ शान्‌-सी प्रान्त का पुस्तका- 
लय ) १७१ 

शत्रयोदश भूमिक स्‍्तृूप (ल-फो स्तूप) १५३ 

तिपिटिक (चीनी भाषा में) ३० (तुड- 
च्याओ स्स में), ३१ (तुड-च्याओ 
सस में जिल्लार॒ुधिर से) ६४ (अधो 
ह्वा्यन्‌ स्‍स में), €६ (लान्‌-चाओ 
स्थित बौद्ध-सभा-पुस्तकालय में मिडः 
वंदा का संस्करण), १०० (शी-आन्‌ 
विद्वविद्यालय-पुस्तकालय में), १०१ 
(शान-सी प्रान्त के तू-छू-क्वान 
पुस्तकालय में ची-सा के ७००० से 
अधिक खण्ड, मिड संस्करण आदि 
छ: सस्करण हैं) १२४ (मुक्‍देन के 
नगर पुस्तकालय में घुड ग्वेन्‌, छिड़_ 
संस्करण ), १४७ (चित्‌-आन्‌ स्स में 
ची-सा, क्ाह -हाइ और ताइ-शो 
संस्करण ), १४७ (यू-फ़ू स्‍स में ची-सा 


संस्करण की मूल प्रति), १५० 
जिपिटक-परिद्विष्ट १२८, १३८ 
त्रिपिटक-मुद्रण' ऐतिहासिक शिलालेख 

(वो-ल्‌डः स्स में) १०५ 
त्रिपिटक-सूची (नांजो) १३२ 
त्रिभूमि-स्तूप (श-था-तुडः गरुहा, युनु-काडः 

में) ६१ 
त्रिमूति ११२, ११५ (लुड-मन्‌ में), 

१५६ (तिमूति बुठढ) (देखिए---बुद्ध 

जिमूर्ति) 
त्रिमूति वृुषभारूढ शिव ५६ 
तिरत्नविवरण ६० (युन्‌-कराडः गुहाओं 

की खुदाई पर लिखा ग्रन्थ) 
जिशूलधारी शिव ५६, १४७ 
त्स-लिन्‌ भिक्षु १५४० 
त्सु-पुडः भिक्ष १४६ 


। 

थाइ-त्सुड सम्राट--देखिए ताइ-त्सुड_ 

थाइ लिपि--भाषाविज्ञान-पीठ-पुस्तकालय 
में प्राचीन थाइ लिपि में हस्तलिखित 
पुस्तिका २६ 

थाइ-व सम्राट ५६९, ६१ 

थाह हो के सप्तम वर्ष का शिलालहेख 
(युन-काड की ११वीं शुहा में ) ६३ 

थाओ-चुडः -त-थाओ-इ-थ्सु-हवी (- जलो- 
न्‍्मज्जन-वस्त्र-कला-शैली, तुन्‌-ल्वाड ) 
७५ 

थाड़ -कालीन गरुहा (लुड -मन्‌ में) ११२ 

थाडः -कालीन मूर्तियां (तुन-छ्वाह में) 
७४ 

थाड -कालीन हस्तलिखित ग्रन्थ (तू-शू- 


१७७ 


क्यान्‌ पुस्तकालय में) १०१ 


कुम्‌-बुम्‌ में ) 


थानू-याओ भिक्षु ५६ (युन्‌-काड. को | देगें तज्जर श्ड (राष्ट्रीय-अल्पसंख्य 


प्रथम ५ गुहाएं खोदीं), ६१ 
थो-पा (तार्तार जाति) ५२ 
थ्येन-आनू-मन्‌ १६ 
थ्येन-थाइ (सम्प्रदाय) १४४, 

१५२ 
श्येनु-धाइ-शान्‌ १५७ 
थ्येन-शुडू सस्‍स (वू-य्वे मण्डल में) १५१ 
थ्येन-क्ोठ ११६ 
थ्येन-साड (फू-तू सस का लामा) ४५ 
थ्स-अनु सस्‍स (शी-आनु्‌ में) ६७, १०३ 
श्स-अन्‌ स्‍स अनुवाद-मवन १०३ 
ध्स-अन्‌ स्स के महान्‌ त्रिपिटक धर्माचाय॑ 

(दवेन-च्वाड_) ६७ 
थ्साओ-थाड_ स्‍स (कुमारजीव के अनुवाद- 

कार्य का मुख्य स्थान) १०६ 


१५०, 


दलाइ लामा ३० (फु-थी स्स में), ३५, 
३६ (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विद्यालय 
में), €१, ६२, १०२ (क्वानु-जन्‌ स्स 
में), १४७ 

दाह-संस्कार १०३ (भारतीय पद्धति से 
विद्वानु ची-कुड का), १०४ (आचार्य 
दिवाकर का ) 

दिवाकर (मारतोय पण्डित) १०४, १५७ 

दुन्दुभि-मवन (शी-आन्‌ में) ६७ 

दुभाषिया १२, १३ 

दुल्वा ६२ 

देगें कअजूर १४ (पेइ-चिड पुस्तकालय 
में), ३० (सुड यू स्‍स में), ९३ 


जाति-भाषा-साहित्य-विभाग में ), ३० 
(सुड -चू स्स में), ६३ (कुम्‌-बुम्‌ में) 

देवनागरी लिपि में ओं मणि पद्मे हर 
(लिड- -यिन्‌ सस में) १५५ 


देवयुग्म ११७ 

देवराज ११८ 

दोलोनोर्‌ (मञ्चूरिया में) ४३ 

द्वाचत्वारिशदध्याय-सूत्र १०९, ११०, 
१५२ 


घ 

धर्म का अध्ययन-अध्यापन (युडः -हो-कुड 
में) २७ 

धमंचक्र १५६ 

घमंचक्र और मृग ४९ 

धमं रक्ष १०९ (पो-मा-स्स में), ११० 

धर्म-विद्यालय (कुम-ब॒म्‌ में) €२ 

धघमंनन्दी विहार ४६ 

घर्माचायें १०४, ११८ 


धातुगर्भ-सप्तमुमि स्तूप ७ 

घातुमूतियां ४० 

घारणियां (तुन-छ्वाड में मोट) ७३ 

धघारणी ग्रन्थ १२० (युड -हो-कुड में 
चार आवषाओं में ), १२३ (हा-सड 
स्स में) 

धारणी-जप १५४ 

धारणी-लिखित पत्र १५० 

घारणी-लेल १३१ 


धारणी-स्तम्म १०४ (थाड़ -बंशीय, काइ- 
य्वेन्‌ सस में), १४६ 


१३७८ 


धामिक ग्रन्थ (पेइ-चिह्ू-पुस्तकालय में) 
१२७ 

धामिक जलित्र (तुन-ह्ाडइ में) ७६ 

घृतराष्ट्र (लोकपाल ) १३१ 

ध्यान १५२, १५४ 

ध्यानाचार्य १०५४, ११८ 

ध्यान-सम्प्रदाय (८ छान्‌-स्सुड) १४३, 
१५२, १५४ 

ध्यान-सम्प्रदाय का उत्कर्ष १०६ 

ध्यान-सम्प्रदाय के आचार्यों की मूर्तियां 
१५६ 


| 

न (विरोचन) १५८ 

नगर-पुस्तकालय (मुक्देन) १२३ 

नतजानु-सिंह-गुफा (लुझ-मन्‌ में) ११३ 
११७६ 

नन्‍्दी (चिन्‌-आन्‌ स्स में) १४७ 

नम्मो ओमितोफ़ू (नमोअमिताभाय का 
जप १६० 

नरेन्द्रयशस्‌ (चीन में भारतीय आचार) 
१०४ 

नवभूमिक काष्5-स्तूप (तुनू-ह्वाडे में) 
। 

नवशब्द-निर्माण (चीन में) २३, २८ 

नाग-कन्याओं के जित्र ६४, १३१ 

नागदन्त शूति (पड्चोत्स मन्दिर में) 
६६ 

मामपुर १६४ 

नागसेग (अहँत्‌ ) है ७ 

नागाजु न १४४ 

नायू-चिझू २६ (प्रथम मिर्ू राजा की 


समाधि), १४२ 
नानू-चिह -अद्भूतागार १४२ 
नानू-चिह-नग रपालिका १४६ 
नांजो की त्रिपिटिक-सूची १३२ 
नाममुठा (सुदर्शना के लिए) १६१ 


नारायण-गुहा (मड्जुश्नी का निवास- 
स्थान) १५८ 

नारायण-गुहा-लेख १५६ 

नारायणचन्द्र सेन (पेइ-चिड विद्व- 


विद्यालय में भारतीय विद्यार्थी) २६ 

नार्थाड कड्ज्र १४ (पेइ-चिड पुस्तका- 
लय में), ३४ (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 
विद्यालय में), ४६ (फा-शी स्स में ), 
€३ (ढुम्‌-बुम्‌ में), ६४ (कुम्‌-बुम्‌ 
के आयुर्वेद-विद्यालय में) 

नार्थाअ तंजूर १४ (राष्ट्रीय-अल्पसख्य- 
जाति-भाषा-साहित्य-विभाग में ), ४६ 
(फ़ा-शी सस्‍्स में) €३ (कुम-बुम में, 
यहां हस्तलिखित नार्थाड भी है) 

निडू-श्या प्रान्त १२६ 

निमन्त्रण-पत्र १ 

निर्वाण-समाधि २८ 

नोलमेघ मन्दिर ४० 

नीलाम्बर भिक्षु (वू-थाइ-शान्‌ में) १५८ 

नीलोत्पल-गुहा (लुड -मन्‌ में) ११६ 

नेहरू --देखिए जवाहरलाल नेहरू 

न्‍्याय-चर्चा (विहारों-मन्दिरों में) ४६ 


प्‌ 

प (अमिताबु) १५८ 

पक्षि-कुजन सुनने के लिए भवन (ग्रीथ्म 
प्रासाद में) ४४ 


१७९ 


पड्चदशमूमिक मन्दिर (हयाओ-यनू-था ) 
&€& 

पञ्यभूसिक स्तूप १०२ (वृक्ष को काट 
छांट कर क्वान्‌-जन्‌ स्स में), ११६, 
१४४ (छी-ह्या स्स में), १४५ (छी- 
दया स्‍्स में शरीर स्तूप), १४६ 
(श-शान्‌ में) 

पञ्यमूति--देखिए बौद्ध पञ्चमूर्ति 

पञ्चवंशकालोन गुहा (तुनू-ह्वाड में) 
3६ 


पञ्चयंश्कालीन चित्र (तुन-छ्वाड में )७४ 


पञ्चवंद्कालोन स्तूप (तुन-छ्वाझ#्र में) 
७२ 

पञ्चवर्षीय योजना (चीन की) १२८ 

पञ्चशत-अहेत्‌-मन्दिर (८ व्‌-पाइ-लो- 
हानू-वा) १६० 

पञ्चदील १४ 

पञ्चत्यूजु (८व्‌-याइ) १५७ 

पञ्चश्यूद्भु वर्णन १५८ 

पञ्चोत्स (लानू-चाओ में ) ८५६ 

पड्यचोत्स-मन्दिर (लानु-चाओ में) €६ 

पण्छेनू लामा ३० (फ-थी स्स में). ३६ 
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विद्यालय में), 
६१, १०२ (क्यानु-अन्‌ स्स में), १४७ 

पत्र-निर्माणो (क्वाड -चोउ में) १५६ 

पच्मघुहा (लुछ-मन्‌ में) ११६ 

प्माकार प्रभामण्डल ११७ 

पाताललोक के दृश्य (ग्रीष्म-प्रासाद के 
त्रियूमिक रंगमण्डप में) ४४ 

पा-ता-लिकझ १३० 

पा-धू-सहू (सुड़ -चू स्स के जञ्येष्ठ रामा) 


१८० 


३० 
पाद-चिक्क (चोड-ख-प के) €३ 
पारस देश की कला (चीत में) ११४ 
पारिभाषिक शब्दावलि समिति २८ 
पिड़_-याडु -तुड (लुड़ मन्‌ में) ११४ 
पित॒पूजा के विद्याल मवन २६ 
पीतनदी १२७ 


पीत मन्दिर( - श-सड्ट स्स, मुक्देन्‌) १२३ 

पीताम्बर भिक्षु (व-थाइ हान्‌ में लामा) 
१ैश८ हु 

पीनांग १६३ 

पी-विनू-स्स - नीलमेज्न-मन्दिर ४० 

पुई भाषा की लिपि २६ 

पुण्डरोकसूत्र--देखिए  सद्मेंपुण्डरीकसूत्र 

पुनीत-भूमि सम्प्रदाय--देखिए सुखावती 
सम्प्रदाय 

पुरातन साहित्य-विक्रयजश्ञाला १२८ 

पुरावशेष-विभाग €५ 

पुरुषोत्तम प्रसाद (पेइ-चिड विश्व- 
विद्यालय में हिन्दी के अध्यापक) ३८ 

पृ-क्वाह्ल स्‍सस १०४ 

पू-खुड (- अमोघवज़ आचाये) १०४ 

पू-खुम्‌ (अनुवाद) १२५ 

पू-छी आचार्य १०५ 

पूजा कोष्ठ. (राष्ट्रीय. अल्पसंश्यक 
विखशालय में भोट और मोंगोल 
विश्लार्थियों के लिए) ३४ 

पू-ताई (के रुप में मेत्रेय) १५६ 

पृ-थो-शान्‌ (अवलोकिलेश्वर का निवास) 
१५७ 

पूर्वीय पो-मा स्‍स (८ छी-पुड -था) ११० 


पेह-क्वाहू-व॒ (अध्यक्ष, श-सडू स्स) 
१२३ 

पेइ-चिड्‌ १२, १२०, १२५, १४२ 

पेइ-चिष्टढ कज्जूर_ १४ (पेइ-चिह्न 
पुस्तकालय में), ४८ (शी-ली-चू- 
चाओ में), ४९ (फ़ा-शो स्स में), 
६३ (कुम्‌-बुम्‌ में) 

पेइ-चिह्ू की शासन-चालित वस्त्र 
निर्माणी सख्या १ ३१ 

पेइ-चिड के आधनिक भवन ३७ 

पेइ-चिह तंजूर १४ (पेइ-चिड पुस्तका- 
लय में), ४६ (फा-शी सम और शी- 
ली-थू चाओ में), ६३ (कुम-बुम॒ में), 
१२९ (सरस्वतो विहार में आया) 

पेइ-चिड थू-ष्‌-क्वान्‌ 5 पेइ-चिडः पुस्तका- 
लय 

पेइ-चिड पुस्तकालय १४, १५, १२५ 

पेइ-चिड प्रासाद १२७ 

पेइ-चिह्ड भारत दूरभाष २२ 

पेइ-चिडः विववविद्यालय ३८ 

पेइ-लिनू (शी आन्‌ में शिलावन) १०३ 
(योगाचारभूमिशास्त्र की भूमिका- 
दिला सुरक्षित है), १०५ 

पोलियो (?.- १८।०) ७३, ७७. ७९, 
घ््ड 

पो-मा स्स (लो-याड में) १०८ 

पो-यन्‌ (सेनापति) १५५ 

पो-ख (उपाधि, कुम-बुम) ६५ 

प्रज्ञा १५४ 

प्रशापारमिता १२५ 

प्रशापारमिता-हुदय-सूतच २३ (मोंगोल 
में), ५७, १०३ (छशिकालेख ) 


प्रतिपदा-पाठ (फ़ा-शी स्‍्स में लामाओं 
हारा) ५० 

प्रथम मई उत्सव १६ 

प्रथम मई के घोषनाद १८-२१ 

प्रददंनोी १२५ (भारत और चीन के 
सांस्कृतिक सम्बन्ध), १६४ (दिल्ली में ) 

प्रधान मन्‍्त्री (चीन के) ४१, १२५, 
१३८, १४० 

प्रभा (पेइ-चिह् विद्वविद्यालय में हिन्दी 
की अध्यापिका श्रीमती--) ३८ 

प्रभातरत्न (युन्‌-काडः में) ६१, ६३ 

प्रभातरत्न-स्तूप ६१ 

प्रभूतरत्त (युनू-काड चित्रों में) ५७ 

प्रामाद २३ 

प्रासाद-पुस्तकालय १५, २४ 


फ 

फड-कुड -श (चित्रकार) १६१ 

फड-इयेन्‌ सस (लुड-मन्‌ में) ११७ 

फड-श्येन्‌ स्स-शिलालेख (लुडुा-मन्‌ में ) 
११७ 

फन्‌-क्वो-कुड-शि लालेख १०५ 

फाग्स्पा (मोंगोल लिपि के निर्माता) १३१ 

फाग्स्पा (तुन-ह्वाड में पड़-भाषा-शिला- 
लेख) ८४ 

फारस्पा (मोंगोल)-लेख १३१ 

फ़ा-स्सुडः ग्रामोपाध्याय (युनू-काड ) ६३ 

फ़ानू गुलिक १३२ 

फा-शी स्स (-धर्मनन्दी विहार) ४६ 

फ़ा-ध्येन्‌ (अनुवादक) १३२ 

फिड-छड (८ता-सुझू ) ५१, ५३ 

फ़ी-ल-को भवन (पो-मा स्स में) ११० 


फू-क्यो-शिड -ध्याओ स्‍स १०० 

फ़-क्यो-शिक्ष -च्याओ स्स-पुस्तकालय १०१ 

फ-छिन्‌ वाले च्येन्‌ ग्वेन्‌ के द्वितीय वर्ष 
-- ४२३ विक्रम ६१ 

फू-तू सस ४५ 

फू-तू स्स-पुस्तकालय ४५ 

फू-थी सस (5 बोधि-विहार ) ३० 


फेइ-वाइ -फाड (त्रिरत्नविवरण के 
लेखक ) ६० 

फ़ेइ-लःइ-फड (परवव॑त-गुहाएं) १५१, 
१५२, १५४ 


फ़्ेइ-लाइ-फड-कला १५६ 

फ़ो-लाइ शुहा (युनू-काहइ ) ५५ 

फ़ोल्कर (बलिन्‌ अद्भूतागार के अधि- 
कारी ०:८7 ) रद 

फ़ो-हाइ सस्‍स ११८ 


बम्बई १६४ 

बहुभाषा-कोष १५ 

बहुविभागीय विक्रयागार ६ 

बाण्डड्‌ सम्मेलन ४१ 

बामियान्‌ (अफगानिस्तान में) ५२ 

बुद्ध १०० (त्रिमंग मृति, ज्वीं दती, 
भारत से जीन में ), ११७, १२३ 

बुद्ध की प्रभास्वर मूर्तियां (ग्रीष्म- 
प्रासाद में) ४४ 

बुद्ध की महती मूति (तुन-छ्वाड में) 
७९ 

बृद्ध के क्षरीरांदा (लंका से) २६ 

बुद्धगया से बोधिवृक्ष ६ 

बुद्धधरण (वो-लड स्स में) १०५ 


बुद्ध-जन्मदिवस ८८ (तुन्‌-छाड ), १६० 

बुद्ध-जन्मोत्सव (तुन-छ्वाइ्‌ ) ७९ 

बुद्ध-जिमूति ११२, ११५ (लुझइु-मन्‌ 
में), १५६ 

बुद्ध-धमं प्रचारकों की मूर्तियां (कुमृ-बुभ्‌ 
में) ६३ 

बुद्ध-धरं (राज्य-धर्म के रूप में) ५३ 

ब॒ुद्ध-नाम-जप १५३ 

बुद्ध-परिमरू-स्तम्भ मन्दिर डड 

बुद्धपाल (भारतीय भिक्षु) १५६, १५७, 
१५८ 

ब॒ुद्ध-भवन (उपरि द्वा-यन्‌ स्स में) ६३ 

बुद्ध-मति ५ (१५०० वर्ष पूर्व भारतवर्ष 
से आई), ६१ (स्वी-तवा-फो तुड गुहा 
में)), ७६ (तुन-द्वाढ_ में ६६ हाथ 
ऊंची) €१ (बोधिवक्ष पर), १०१ 
(तू-शू-क्वान्‌ पुस्तकालय में ५०० वर्ण 
प्राचीन), १०२ (६ठो, ७वीं शती 
की, अद्भूतागार में), १०२ (क्वान्‌- 
जन्‌ सम में थाढइ वश कालीन चन्दन 
की, मारतवर्ष से आई कांस्य को), 
१०९ (पो-मा स्स में), ११३ (लड़ - 
मन्‌ में), १४३ (हान्‌ वंश की), 
१५४ (महास्थामप्राप्त मुकुट में), 
१६० 

बुद्ध लेटे हुए (तुनू-ह्वाड में) ७६ 

बुद्धू-विहार-निर्माण-पुण्य ११८ 

बुद्ध-वृक्ष (तुन्‌-ह्वाड, में) ७६ . 

बुद्ध -शरीर (ल-फ़ो स्तूप) १५३ 

बेकाल भील ५३ 

बोधि-धर्म (भारतीय आचार्य) १०७ 


बोधि-पत्रों पर अहतों के चित्र १० 

बोधिवृक्ष €, €१ (कुम-बुस में), ६३ 

बोधिवृक्ष-स्तूप (कुम-बुस में) ६३ 

बोधिसस्थ ७६ (तुन-छाइ में) १०३, 
११४, ११५ (आत्माहुति करते हुए ), 
११६, ११७, ११८, ११६, १२३, 
१श्ड 

बोधिसत्त्वचर्यावतार ५० 

बोधिसत्त्व युग्गय ११५५, ११७ 

बौद्ध आचार्यों के इतिहास-शिलालेख १०५ 

बौद्ध उपदेश १५४ 

बौद्ध धमम का पुनरुद्धार ८४ 

बौद्ध पञ्चमूति (लडः -मन्‌ में) ११७ 

बौद्ध पञ्चमति-शिलालेग्व ११७ 

बोदडध मन्दिर (मण्डल में) १०४ 

बौद्ध मतियां ६६ (चू-च्यान्‌ में), १४५ 
(पर्बतोटकीणं ) 

बोद्ध विद्या का केन्द्र (ता-शिड--शान्‌ स्स) 
१७०४ 

बौद्ध संग्रह (नगर-पुस्तकालय, मरुवदेन ) 
१२४ 

बौद्ध सभा (लान्‌-चाओ में) €६ 

बौद्ध सभा पुस्तकालय €६ 

बौद्ध सम्प्रदाय १५४ 

बौद्ध सूत्र ४४ (तुन-ह्वाइ वलिताओं में), 
१३२. १५४ 

बोडसूच-सुदणालय १४३ 

बौद्ध सूत्रों की अग्निपरीक्षा १०६ 

बौद्ध स्तृूप (हाइ -चोउ में) १५० 

ब्रह्मा २४, १४७ (चिन्‌-आत्‌ स्‍्स में 
चतुर्मुख ब्रह्मा ) 


भ 

भट्ट (लंका के स्फट्यात्‌ व्यापारी) १६३ 

भागवत पुस्तकालय भवन (अधो छा-यन्‌ 
स्स में) ६४ 

भानुचन्द्र वर्मा (पेइ-चिडः विश्वविद्यालय 
में हिन्दी के अध्यापक) ३८ 

भारत-चीन-वीगूर पम्बन्ध २६ 

भारत-चीन सम्बन्ध ११४ 

भारतवर्ष १५७ 

भारतीय धम्मंदत (पो-मा स्‍स में) १०८ 

भारतोय पद्धति से दाह-संस्कार १०३ 

भारतीय प्रभाव (तू-शू-क्वान्‌ अद्धूतागार ) 
१०१ 

भारतीय भिक्षु (युन-काड में) ६० 

भारतीय मूर्तियां (चीन में) ६०, १०० 

भारतीय लिपि १३२ 

भारतीय इवेन्‌-च्वाड (आचायं रघुवीर के 
लिए) ४१, ६५, १३६, १४१ 

भाषा विज्ञान-्पीठ २५ 

भाषाविज्ञान-पीठ पुस्तकालय २६ 

भिक्षुणी (तुन-ह्वाइ में) ८८ 

भमिशक्षणी-विहार १५४ 

भेषज्यगुरु ५०, ६४. €८ 

भोट कञ्जर--देलिए कड्जूर 

भोट (षड़-भाष।-शिलालेख, तुन्‌-छ्वाह््‌ में) 

प्प्ड 

भोट-अंग्रेजी कोष (शरच्चन्द्रदाम-कृंत का 
चीन में पुनर्मुद्रण) ३६ 

भोट कला तथा साहित्य ११४, १५५ 

भोट काष्ठलिपियां (पेइ-चिड. विदव- 

विद्यालय में) ३८५ 
भोट-चित्र-ग्रहा (तुन्‌-ह्वाड, में) ८६ 


१८३ 


भोट-चीनी कोष (फू-थी स्स में निर्माणा- 
धोन) ३० 

भोट तान्त्रिक गुहा (तुन-छ्वाझइ में) ७८ 

भोट नुट्य €७० 

भोट पूजा १५६ 

भोट बौद्ध साहित्य ( ज्ञो-आन्‌ विदव- 
विद्यालय के पुस्तालय में) १०० 

भोट भाषा €० 

भोट भाषा का अध्ययन-अध्यापन (राष्ट्रीय 
अल्पसंख्यक विद्यालय में) ३४, ३५ 

भोट में ओं मणि पढ़ा हूं (तुन-ह्ाड में) 
ध्श्‌ 

भोट, मोंगोल पूजा-गृह (राष्ट्रीय अल्प- 
संस्यक विद्यालय में) ३५ 

मोट लेख ७८ (तुन्‌-ह्वाड ), १२३ (बुद़- 
मूति पर) १३१ (शिलालेख ) 

मोट स्तूप १३१ 


मम 

मगध ११४, १५४ 

मगध के मिक्ष, कलाकार (युन्‌-काड 
में) ६० 

मज्जु १३६, १४१ 

मठजु कज्जर के ६० भाग १५ 

मठ्जु ग्रम्थ १००(शी-आन्‌ विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय में), १२६ (पेइ-चिड 
विश्वविशद्यालय में) 

मञ्जु-चोनो कोष १५ 

मठ्जु त्रिपिटक १५ 

मज्जु में बौद्ध साहित्य १५ 

मछ्जु-मोंगोल ग्रस्थों का सूचीपत्र २४ 

मडठ्खु लिपि के आलंकारिक रूप १५ 


मड्जु लेख (बुद्धमूति पर) १२३ 

मञ्जुश्नी €३ (कुम्‌-बुम्‌ में), €६, १५६, 
१५७, शृधद 

मड्जुश्री-उपासना १५७ 

मड्जुश्री का धर्मोपदेशा (युन-काड की 
छठी गुहा में) ६२ 

मड्जुश्नरी का निवास १४६, १५७ (व्‌- 
थाइ शान), १५८ (विन-काड खू 
वजद्धगुहा और नारायण-यगुहा में ) 

मज्जु सम्राट छ्ेतू-लड १६० 

मड्जु साहित्य (दशसहस्न खण्ड) १५ 

महती गृहा (>ता-तुड, लुड॒-मन्‌ में) 
११३, ११६ 

महाकाय घ्पपात्र १४६ 

महाकाल €३(कुम्‌-बुम्‌ में), १४७ (चिन्‌- 
आन स्स में) 

महाकाल-चित्र ५० 

महाकाल-मन्दिर (चीनी में--महाक्ाल- 
म्याओ ) ४५ 

महा-बुद्ध-मन्दिर (८ता-फ़ू स्‍स) १६० 

महाभिलि २६, ४७, १३० 

महायान १४४ 

महा-रत्न सजञ्चय-सृत्र २३ 

महास्थामप्राप्त ६३ (युन-काड में शिला- 
लेख ), १५४ (मुरति) 

महा छ्ा-यन्‌ सस ८ अधो द्वा-यन्‌ सस ६४ 

माओ-त्स तुझू १, १६, २६ (और 
दवेन्‌-ज्वाइ की भमारत-यात्रा-पुस्तक), 
१२५, १४१, १६४१ 

मातंग (पो-मा स्स में) १०९ 

मातंग-मति-कोष्ठ-भित्तिकेल १०६९ 

माध्यमिक शास्त्र १४४ 


१८४ 


मायूरी-विद्याराज मूर्ति (यन्‌-श्या तुह में) 
१४४ 

मार-दमन सुद्रा (में शाक्यघुनि) १५६ 

मार्को पोलो (अहँत) १६० 

माक्संवाद. (शिक्षा ' का आधार) ३४ 

मिझ ७७ 

मिड -ती सम्राट १०६ 

मिड्ट_ राजा (द्वितीय) का हरीर समाधिस्थ 
२९ 

मिड राजाओं की समाधियां २९ 

मिड -लुडइ भवन १०३ 

मिड -शा शान (तुन-छाडइ में पहाडी) 


सिह संस्करण का ज़िपिटक (तू-श्‌ क्वान्‌ 
पुस्तकालय में २००० खण्ड) १०१ 

मिड-सह्ृ-शाओ बौद्ध पण्डित (छी-श्या 
सस के संस्थापक) १४४ 

मी-लो-फ़ो ८ 

मुबदेन १५, १२१-१२४ 

मुक्देन अद्भूतागार १२३ 

मुकक्‍्देत की मेंट (धारणी-श्रन्थ) १२३ 

मुक्देन्‌ मम्दिर १२२ 

मुद्रणालय (कुम-सुम में ). ६४ 

मुदलिख (लीनी माया का) १६२ 

मू-स्पुड सम्राद १०६ 

मृति-पीठ (तुन-ह्वाड, के) ८६ 

मूर्तियां, ४० (सुबर्ण-पत्र-मण्डित काष्ठमयी 
५०८ मूर्तियां), १४३ (मृण्मय सुवर्ण- 
मण्ड्ित १०,००० मूत्ियां) 


भूमदाव (८ - ; 
मुच्चुकटिक का त्रीनी अनुवाद २६ 
मेचनाव साहा ९६ 


मेत्रेय ६३ (युन्‌-काड में). ९३ (कुम्‌-बुम्‌ 
में), ९६ (सोना, चांदी, ताम्बा, लोहा, 
, रांगा, पञ्चधातु से बनी हुई), ११४, 
११७, १३४, १३५, १५५, १५६ 
(पू-ताइ रूप में ) 

मेत्र -भवन (कुम्‌-बुम्‌ में) €३ 

मो-गाओ-क (मर-महाग्रुहा) का शिला- 
लेख (तुन-ह्वाड में) ५४ 

मोंगोल १३६९, १४९१ 

मोंगोल कड्जुर--देखिए कज्जुर 

मोंगोल कला १५४५ 

मोंगोल काष्ठलिपियां (पेइ-चिड विश्व- 
विद्यालय में) ३८ 

मोंगोल जृत्य ६० 

मोंगोल पूजा १५६ 

मोंगोल भाषा ३४ (राष्ट्रीय अल्पसख्यक ' 
विद्यालय में अध्यापन का विद्येष 
प्रबन्ध), ३६ (प्रचारात्मक साहित्य), 
8६२ 

मोंगोल-भोट कोष १५ 

मोंगोल मन्दिर युडु -हो-कुड २७ 

मोंगोल में ओं मणि पद्म हूं (तुन्‌ -छ्वाढः 
में) ८५ 

मोंगोल में हृदय-सूत्र २३ 

मोंगोल लेख ७८ ( तुन-ह्वाडः में), १२३ 
(बुद्ध-मूति पर) 

मोंगोल व्याकरण ५१ 

मोंगोल समाचारपत्र (राष्ट्रीय अल्प- 
संख्यक विद्यालय के वाचनालय में) 

३५ 
मोंगोल साहित्य में संस्कृत दब्द ४५ 


१८४ 


यन्‌-ई (संकलनकर्ता, छिछझ-ल्याड विस्तृत 
अभिलेख) १५७ 

यन्त्रोपक रण-निर्माणी (मुक्देन्‌ में) १२५ 

यन्‌-शोउ १५२ (त्सुक-चिड -ल - बौद्ध 
सम्प्रदायों के दर्शन का संकलनकर्ता ), 
१५३ (ल-फ़ो स्तूप का संस्थापक) 

यनू-शोउठ समन्वय १५२ 

यन्‌-श्या तुझड १५४ 

यब-य्रुघ््‌ ८ नद्ध-युग (तुनु-ह्वाड में) ८६ 

यम २४ 

याकुषि-जी मन्दिर में बुढडचरण १०५ 

याह्र-स्स (नदी ) १२, १४२ 

याड-निड द्वार (शी-आन्‌ में) €€ 

याहू-पिडझू १०८ 

याड -ल्येनू-चन्‌-च्या (मोंगोल भिक्ष,) 
१५५ 

याह् सम्राट ६२ 

यिड्ड -त्सुड सम्राट १३१ 

यिशिकावा (युड -हो-कुईड के अध्यक्ष, 
वृद्ध बंध) २७, १२० 

यी छात्र-नू भिक्ष, (तुन-ह्वाह्‌ में) ७३ 

युआन्‌ चुह-दमेन्‌ (भारत में चीनी राजदूत) 
१६४ 

युड-मन्‌ ७१ 

बुढ-लड ११६ 

युड -हो-कुड २७. १२०, १२५ 

युहू-हो-कुह-आयुर्वेद-विद्ञालय १६० 

घुझ -हो-कुड का इतिहास २७ 


युष् हो-कुड का फ्रो-छाड अर्थात्‌ बुद्ध 
भसाण्डाभार २७ 


युड -हो-कुड -ज्योतिष तथा भूगोल विद्या- 
लय १२० 

युड्ू -हो-कुड -तन्त्र-विद्यालय १२० 

युड्ठ -हो-कुड -धर्मेपाठ-विद्यालय १२० 

युड़ -हो-कुड में आयुर्वेद, ज्योतिष, तन्त्र 
और धममं का अध्ययन-अध्यापन २७ 

युड -हो-कुड में सम्राट्‌ छपेनु-लुड का 
दिलालेख २८ 

युड -हो-कुड -विद्यालय-पाठ्यक्रम १२५ 

यु-छ न्‌ विहार १४४ 

युनू-काड ४२, ५२-६३ (गृहाए), ७३, 
११२, ११३, १४५ 

युन-काड शिलालेख ११२ 

युनू-छी सस १५३ 

यू-ताओ-छ न (राष्ट्रीय. अल्पसंख्यक 
विद्यालय में भोट-कोष़ बना रहे हैं) 
३५ 

यू-फू सस १४७ 

यू-छ्वा प्रासाद (में श्वेन-च्वाड रहे) ६७ 

योग २६ 

योगाचार दहन पर टीका (१०० खण्डो 
में ची-कुड द्वारा लिखित) १०३ 

योगाच।रम्‌मिशास्त्र का चोनी अनुवाद 
१०२ 

य्वे (अध्यक्ष, शी-आन्‌ विदवविशालय) 
६€ 

य्वेनु-कालीन स्तूप (तुन-ह्वाड ) ८० 

स्वेनु-कुड भिक्ष, ११० । 

स्वेनु-तिड भिक्ष, (हुइु -फू सख के अधि- 
पति) १०३ 

स्वेनु-त्स (कोरिया के महाराज के पौन्र 
और द्वेन्‌-ब्याडइ के शिष्य) १०४ 


१८६ 


य्वेयु-त्स स्तूप (शिक्ष-च्याओ स्स में) १०३ 

य्वेनू-लाइ ११७० 

य्वेनू-बंशीय शिलालेख (तुझ-ल्वारू में, छः 
भाषाओं में) ८४ 

स्बे-फ़ाइ-तुझ ( 5 ओऔषध-योग-गुहा, लुक- 
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य्वे-फ़ाइ-तुड शिलालेख ११६ 
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रघुवीर का अंकनी-चित्र ८५ 
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रत्नसम्भव ६३, १५८ 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर १२४, १२६ 

राघवन्‌ (मारतीय राजदूत) १३, १३८ 

राजेश सरण (पेइ-चिड़ विश्वविद्यालय 
में हिन्दी के अध्यापक) ३८ 

राध।|कृष्णन्‌ू १६४ 

रामायण के चीनी साहित्य में उल्लेख 
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राष्ट्रपति माओ त्स-तुड ---देखिए माओ- 
त्स-तुड _ 

राष्ट्रभावना २५ 

राष्ट्रमाषा २५ 

राष्ट्रीय अल्पसंडयक विद्यालय (पेइ-चिड़ 
में) ३३-३७ 

राष्ट्रीय-अल्पसंख्य-जाति-भाषा-साहित्य 
विभाग १४ 

राहुल (अहूंत्‌) ४० 

रप्रस्वकूपा मूर्तियां ४५ 

रूसी भाषा (विश्वविशज्ञालय में) १०० 


छकरत घलंवाण्टांदा (येना ०७० के 
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लक्ष बुद्ध मन्दिर + कुम्‌-बुम्‌ ६१ 

लघुसिद्धान्तकौसुुदी के समास-प्रकरण का 
जीनी अनुवाद २६ 

लंका १६४ 

लंका के भिक्ष कलाकार (युन्‌-काड में) 
६० 

लंका से बोद्ध भिक्ष,, चीन में ६१ 
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लाञड्छा लिपि ६३, १२२, १३१ 
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लाब्राड_ (कान्‌-सू प्रान्त में) ४३ 
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लिडः -यिन्‌ सस-इतिहास १५१ 

लिन्‌-ची ध्यान सम्प्रदाय १५२ 

ली-इ-फु €८ 
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ली-जन-ज (कोरिया का दाशेनिक 
विद्वानु) १५० 


ली-ते-ची (मोंगोल के विद्वान और 
राष्ट्रीय-अल्पसंख्य-जाति-भाषा-साहित्य- 
विभाग के अध्यक्ष ) १४ 

ली-ध्याओ-लन ११५ 

लओ-छाड -फेइ ("चीनी ध्वनिद्मास्त्र के 
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२५ 


लुड -मन्‌ ११२-१२०, १४५ 

लुड -मन्‌ शिलालेख ११२ 

लझ -हुडतुड (फेइ-लाइ-फड ) १५५४ 

लड़ -हुइ॒ तुझ हार-चित्र-कथा १५४ 

ल-फ़ो स्तूप १५४३ 

ल-शान्‌ १०७ 

लेइ-फ़ड स्तूप ( हाड -चोउ) १५० 

लोकपाल धृतराष्ट्र १३१ 

लोकपाल-मवन (चिह्ू-शान्‌ स्स में) १५६ 

लोकेदवर (कुम्‌ बुस्‌ में) €३ 

लो-चाइ-पेइद. (अध्यक्ष, भाषाविज्ञान- 
संस्था) ४१ 

लो-त्सुन्‌ भिक्ष, ६० 

लो-याड १०८५, १११, ११२ 

लो-याड -भिक्ष १०६ 

लो-हन्‌ू--देखिए अहूंत्‌ 

लो-हन तुड (फ़ेइ-लाइ-फड् ) १५५ 

ल्याइ उत्तर ६१ 
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११६ 

ल्याजो लिपि का शिलालेख (मुक्देन्‌ के 
छिक्ट-राजप्रासाद में) १२३ 

ल्यू-ली छाड में बोद्ध पुस्तकें २३ 

ल्हा-सा €१, ६२ 

ल्हासा कज्जुर ३० (फू-थी स्स में), ६३ 
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मायुवेंदविद्यालय में) 


थ 
वंशीय इतिहास १२८ 
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वजदेव १५४ 
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वजद्धरदेव ११८ 
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वज्मण्डल-शिलाजबित्र (काइ-य्वेनू स्स में) 
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वजयोद्ा ११४ 

वजशेख र-सूत्र १५५ 

वज्यामृतपड्जिका (पेइ-चिह विएव- 
विद्यालय में) ३८ 

वनवासिन (अहेँत्‌ ) ४० 

वन्‌-छड्ट सम्राट ५६ 
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बन सम्राट १४५ 

वर्लल लिपि €३ 
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मन्‌ में) ११६ 

वान्‌-फो-तुडू-शिला लेख 
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विदेश-व्यापार नीति २४५ 
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विनायक (तुन्‌-ह्वाड में) ६१ 

विमलकीत्ि ६०, ६२ (युमृ-काझ की 
छठी गुहा में) 

विरुढ़क (लोकपाल) १३१ 


(लड़ -मन्‌ में) 
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विरूपाक्ष (लोकपार) १३१ 

विरोचन श्ध््द 
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विदबसागर का दिला-बित्र (काइ-य्वेन्‌ 
स्स में ) १०४ 

विष्णु ५६ (युत-काझ की फो-लाइ गुहा 
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ह्वाढ में), ६२ (युन्‌ू-काझ की आठवीं 
गुहा में) 

बिहारों के इतिहास के दिलालेख १०५ 
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वीग्र काष्ठसुद्र ७६, ७७ 

वीगूर भाषा का अध्ययन-अध्यापन 
(राष्ट्रीय अल्पसल्यक विद्यालय में 
विद्योष प्रबन्ध) ३४ 

वोग्र (प्रायीन) भाषा में ध्वेनू-ज्याइ की 
जीवनी २६ 

वीगूर लेख १३१ 

ब्‌-पाइ-लो-हन-था १६० 

बु-युन्‌ शान्‌ (पर्वत) १५३ 

वू (चिन-बंधा के महाराज) १०४ 

बू-चाओ (नदी) ५२ 

बू-जझू भिक्ष, (तुन-ह्वारु में) ८४ 

बू-ता-तुझछ पण्चगुहा (युन-काझ में) ५६ 

बू-ती स्वप्नचित्र (तुग-ह्वाझु में) ७५ 

बू-याइ (-पश्चश्यूज़) १५७ 


बू-बाइ-शान्‌ (पर्वत) ७६ (तुन-ह्वाझ में), 
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व्‌ महारानी ११२, ११७ 

बू-य्वे १५९ 

यू-य्वे मण्डल ( हाइ-चोउ ) १५० 

वू-हयाओ-लिश (संस्कृत नाम--दिवाकर 
रपाध्याय, चार संस्कृत ग्रन्थों का 
चीनी में अनुवाद कर रहे हैं) २६ 

बृषभारूढ छिव जतिमूरति ५६ 

वेइ-अक्षर गृुहा (लुझ-मन्‌ में) ११७ 

वेइ-अक्षर-गुहा-दशिलालेख (लड-मन्‌ में) 
११७ 

वेइ-फ़ड भिक्ष १४६, १४७ 

वेद महाराती ११५ 
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वैश्रवण (लोकपाल) १३१, १५५ 

बो-लुझइ स्‍स १०५ 
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दाक्रेन्द्र-गुहा (मगध की) €८ 

धा-लू स्‍स (लड्-मन्‌ में) ११९ 

श-ख्‌ स्‍स दिलालेख ११६ 
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क्ष-वी सस्‍स ११८ 

दा-ब्या-फो गुहा (युन्‌ू-काझु में) ५५ 

दा-था तुझ (युनु-काझ में) ६१ 


शनु-क्यू (सम्राड्गुरु) १०४ 
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५६ 
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ह-व्‌ तुड -छिलालेख १५४ 

दा-शानर्‌ गुहाएं श्४ड५ | 

श-्सू तुड (फ़इ-लाइ-फड में) १५५ 

दा-दयेन्‌ (कादमीर के राजकुमार) ६१ 

श-सह्ल सस (८पीत मन्दिर, आुबदेन्‌ में) 
१२३ 

वा-हू (अनुवादक) १३२ 

झाओ-लिन्‌ू विहार (अःचार्य बोधिधर्म 
का कार्यस्थान) १०७ 

शाकुन्तल का चीनी अनुवाद २६ 

झाक्य तुझ (युनू-काड में) ६३ 

धाक्यसुनि २८, ५७ (युनू-काड गुहाओं 
में), ६०, ६१ (युनु-काडू की दधा-था 
तुड शुह्ा में), ६२ (ता-फ्रो तुड्‌ 
गुहा में युत-काडइू की विक्लालतमा 
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( कुम्‌-बुभ्‌ में), ६४, ६४, १५०३, 
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शारू-हाइ ६६, १२९८, १४६ 

झान्‌-ताओ ध्यागाचार्य (रू&-मन्‌ में) 
११८ 

शाबू-तेन्‌ स्हा-खाऊू (कुम्‌-बुम्‌ में) ६४ 

क्षिक्ष -आनग्‌ (->शी-आन्‌) ६७ 
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शिक्ष -ध्याओ सस १०३ 
दिक्ष-च्याओ सस शिलालेख १०४ 
झिन्‌-ब्याओ फ़ान-त्येतन (पेहइ-चिहू का 
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शिलालेख 
अथ्टकोण स्तम्भ धारणी १११ 
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काइ-य्वेन्‌ स्‍स में धारणी-स्तम्भ १०४ 
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कू-याड तुड (लड -मन्‌ में) ११६ 
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खण्डित गुहा (लुड-मन्‌ में) ११७ 
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ताओ-यिन धर्माचायें का १०५ 
ता-च आचाये का १०५ 
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तजिपिटक मुद्रण-वण्टन-विषयक शिलालेख 
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में) ११४ 
हा चत्वारिददध्याय-सृत्र १५३ 
मारायण-मुद्दा में १५६ 
पम्चमू्ति (लुझ-मन्‌ में) ११७ 
पू-छी आचायें का १०५ 
पोन्मा स्स में १०९, ११० 
फह-स्येत्‌ सस (लुझ-मन्‌ में) ११७ 


फन्‌-क्वो-कुड में बुद्धभकत सेनापति का 
१०६ 

फ़ेइ-लाइ-फक में १५४ 

बुद्धछधरण (जापान के नारा नगर में) 
१०४ 

बुद्धमूरति-निर्माण-विषयक (लड़-मन में) 
११४ 

भारतीय धमेंदृतों के (पो-मा स्स में) 
५्०्८ 

युन-काड में (११२ 

योगाचारभूमिशास्त्र पर सम्राट की 
भूमिका और राजकुमार की उप- 
भूमिका, मिड-लड़ भवन में १०३ 

य्वे फाइ तुड्‌ (लड्-मन्‌ में) ११६ 

लाओ-चुन्‌ तुड (लुड्‌-मन्‌ में) ११६ 

लड्-मन्‌ में ११२, ११४, ११६, १९७ 

ल्याओ लिपि में (छिड-7जप्रासाद में) 
श्न्रे 

वद्छेदिका ११६ (लुड-मन्‌ की श-ख्‌ 
सम में), १५३ 

वानू-फो तुडू (लुड-मन्‌ में) ११६ 

विदवसागर का शिलाचित्र १०४ 

बेह अक्षर-गुहा (लड्-मन्‌ में) ११७ 

दा-ब्‌ तुझ में १५४ 

शिद्ट-ज्याओ स्स में १०३ 

इवेतकमल-सध १५३ 

दवेन्‌-चुन्‌ महाराजा का (तुन-ह्वाइ में) 
ध्द्ड 

रवेनू-स्सुड् सझ्लाट और धर्माचार्य चकू- 
ब्याह के चित्र १०४ 

बड्माथिक (तुन-ह्वाझ में) ८४ 

समम्तमुख-प्रवेश-रशिमि-विमलोष्णीष-प्रभा- 


१९१ 


सर्वतथागतहृदय-समविरोचन-धारणी 
१३२ 
सर्वेदुर्गतिपरिशोधनोष्णीषविजयधारणी 
१२१ 
शिलालेख-वन - पेइ -लिन्‌ 
शिलालेख संग्रह १०२ (तू-शू-क्वान्‌ 
अद्भुतागार में चार सहस्न शिलालेखों 
का सग्रह) १०५ (पेइ-लिन्‌ में), 
१२४ (मुक्‍्देन्‌ के नगर पुस्तकालय में 
शिलालेखों की छापों का संग्रह) 
शिलोत्कीणों-लेख-पड्जिका (तुन-ल्वाढः 
गवेषणालय में) ८२ 
शिव ६१ (तुन-हक्वाड में), ६२ (युन्‌- 
काडः की ८छवीं गुहा में) 
वृषभारूढ....तिमूर्त ५६ (युन्‌-काडः की 
फो-लाइ गुहा में) 
त्रिशुलधा री शिव ५६, १४७ (चिन्‌- 
आन्‌ स्स में) 
शिव-मूर्ति (तुन-ह्वाड में) ५६ 
शिव रामकृष्ण १६३ 
शिवलो (लंका के भिक्ष) १६३ 
दिक्षुशाला (पेइ-चिड्‌ में) १२७ 
धी-आन (शान्‌-सी प्रान्त की राजधानी) 
६६, ७७, €६, १०२, १४३ 
दी-आन्‌ पुस्तकालय ६६ 
शी-आन्‌ विध्वविद्यालय ६& 
शी-काडः ६२ 
दीतमण्डप (पो-मा स्स में) ११० 
ही-निड ६०, ६५ 
दी-मिहू स्स (में दवेन्‌-ज्याइ रहे) ६७ 
ही-यन्‌ के स्मारक रूप में धारणी-लेख 
१११ 


हील १५४ 

शी-ली-ष्‌-चाओ (होहे-हॉता में मोंगोल 
मन्दिर) ४६ 

शी-श्या (ताडुत्‌ जाति की भाषा) ४३, 
डे, रै३१ 

शो-ड्या अक्षर १२७ 

शी-दया अनुवाद (सुड संस्करण से) 
१२७ है 

दी-ह्या काष्ठझुद्रणफलक १२६ 

शी-दया कोष (कारा-हॉता से) ५१ 

शी-ध्या गृहा (तुन-छफः में) ७५ 

दी-दया ग्रन्थ ४३ (जिपिटक), ४४ (पेइ- 
चिड पुस्तकालय में), १०१ (शान्‌-सी 
तू-शू-क्यानू मे), १२६ (पेइ-चिड़ 
पुस्तकालय से ) 

शी-क्या चित्र १२७ 

शी-इया लेख ७८ (तुन-ल्वाह में) ८४ 
(तुन-ह्वाड में षड-भाषा-शिलालेख), 
१२३१ 

झुड्ोघन-जातक (तुन्‌-ह्वाढ में) ७६ 

कुड़ौषधि वक्तित विदोषासल्यात काददेश- 
नामलो5कं-वल्लरीनाम. माररोगह: 
प्रतिभश्न॑ विहारं । (युड-हो-कुड में 
भोट आयुर्वेद ग्रन्थ का संस्कृत शीष॑ंक ) 
१२० 

घुन्यता-सिद्धान्त १४४ 

दान्यवाद के प्रसिद्ध प्रवकक्‍ता भिक्ष्‌ (फ़- 
बयो-शिड-च्याओ स्स में) १०१ 

शूबर्ट (अलिनु अद्भू तागार से) २८, ३० 

श्यू गधारी व्याध्न १५४२ 


शोतोकु राजकुमार (मूतिकार) ५२ 
इयाओ-यनु-था (छ्ी-आायु में पझ्चदक्ष- 


भूमिक मन्दिर) ६€ 

इयाओ-वन्‌ सम्राट ६२ 

इ्या-थ्येनू-चू स्प (लिनू-ची ध्यान सम्प्र- 
दाय का विख्यात स्थान) १५२ 

इयेनू-वन्‌ (सम्राट श्याओ-बन्‌ के पिता) 
ध्रे 

इयेन्‌ू-वन्‌ू-ती (थो-पा सम्राट ५२३-५२७ 
विक्रम) ५३ 

दयेनु-हडः ११६, ११७ 

श्ये-पिड-णिड (कवयित्री ) ४१ 

श्रमिक-संघ ४६ 

श्रावस्ती के चमत्कारों का चित्रण (युन्‌- 
काड में) ५७ 

श्रेयांसप्रसाद जेन १६४ 

इवेत-कमल-संघ ( - अवतंसक-शुद्ध-जी वन- 
घामिक संघ) १५३ 

इवेताइव-विहार (-पो-मा सस्‍्स) १०८ 

श्वेन-चुदः: महाराजा (तुन-ह्वाडः में) ८४ 

इवेन्‌-च्वाडइ २६ (भारत यात्रा), ७१, 
3६ (तुन्‌-ह्वाड में चित्र) €७ (थो- 
आन्‌ के थ्स-अन्‌ सम विहार में - की 
अध्यक्षता में अनुवाद), €८ (... द्वारा 
अनूदित ग्रन्थों की सूची), १०० 
( फू-क्वो-शिड्‌-च्याओ सस्‍्स में पठ्च- 
भूमिक समाधि, लेख, और मृत्तिका- 
मूति), १०१ (फ़-क्यो-शिड-च्याओ 
सस में अस्थि-अवशेष ), १०२ (योगा- 
चारभूमिद्षास्त्र का चीनी में अनुवाद), 
१०३ (स्तूप), १०५, ११४, १२६, 
१४३ (अस्थि-अवद्देष ) 

दवेनू-ज्वाड का जवित्र ७६ 

बवेनू-रपुडू सम्राटू १०४ (छिलाचित्र), 


११२ 
दवेनू-वू १११ (ग्राम), ११३ (राजा) 
8 । 
घड्बोधिवृक्ष मन्दिर ६ 
पड़वोधिवृक्ष मर्ण १० 
पघड्माधा-लेख १३० 


स 

प्त (अमोधघश्री ) १५८ 

संयुक्त अग्रसंघ (एग्राल्प 7फठ्ता 0फ:/ट407- 
2407) श्स्८ 

संस्कृत का अध्ययन १३२ 

संस्कृत ग्रन्थ (चीनी में) २६, १४६ 

संस्कृत मन्त्र १४ २३ (राजप्रासाद से 
भोट, मोंगोल, मऊझजु और चीनी 
लिपियों में संस्कृत मन्त्र-संग्रह ) 

संस्कृत लिपि १४ १५५ 

संस्कृत लेख ८४ (तुन-ह्वाड के पडभाषा- 
लेख में) 

सद्धमंपुण्डरीक ५७ (युन्‌-काइ्‌ में इसके 
उपदेश का चित्रण). ६०, ६१, ६३, 
१५२, १५३ 

सप्तभमि स्तूप (लानू-चाओ में) ६७ 

समनन्‍्तभद्र ६८०, १५७ (ओ-मो शान्‌ में - 
का निवास) 

समनन्‍्तमुख-प्रवेश-रश्मि-विमलोष्णीष-प्रभा- 
सर्वतथागत-हुदय-समविरोचन-धा रणी 
१३२ 

समाधि १५२ 

समाधि-प्रज्ञा-ध्यानालाय (उपाधि) १०६ 

सम्राडभियेक (अआचाय अमोधवज् द्वारा) 
१०४ 


१९३ 


सम्राडादेश (ता-यन्‌-था में) €८ 

स-याड गिरि १५६ 

सरस्वती (कुमर-बुम में) ६३ 

सरस्वती-विहार-प्रन्थमाला १३२ 

सबंतथागताधिष्ठानहृदय-गुह्मघातुक रण्ड- 
धारणी २३ ।प्रासाद-संग्रह में ), १५० 
(लेइ-फ़ड स्‍्तृप को इईटों में ) 

सर्वेदुर्गंतिपरिशोधनोष्णीषविजय-धा रणी 
१३२ 

महस्र बुद्ध ६२ (कुम्‌-बुम में) 

सहस्र-बुद्ध-गिरि (छी-श्या स्स में) १४४, 
१४५ 

सहख्र-बुद्ध-गुह्दा (>वानू-फो तुड, लड़ 
मन्‌ में) ११६ 

सा-चाओ मण्डल (-- आधुनिक तुनृ-द्वाड ) 
प््डं 

सान्‌-वेइ-शान्‌ (तुन-छ्वाडः में) ६१ 

साम्‌ू-थान्‌ (शी-ली-थू-चाओ के मुख्य 
लामा) ४६ 

साम्यवादी गीत (संयान में) ३ 

साहित्य-दर्पण के नाटक-परिच्छेद का 
चीनी अनुवाद २६ 

सिहचर्मावृत स्तम्भ (कुम्‌-बुस में) ६४ 

सिहपुर (८सिगापुर) १६३ 

सिंहपुर बौद्ध मन्दिर १६३ 

सिखु साली तुतुझक (इवेन्‌-च्वाइः को 
जोवनी के वीगूर में अनुवादक) २६ 

सिद्धमू लिपि ८, ८५, १३२, १४७ 

सिद्धासन €, १० 

सुइको (जापान कला का युन्‌ू-काझु पर 
प्रभाव) ५७ 

सुखावती ११८, १५२, १५२, रैश४ 


सुखावती-सूत्र का अवतंसक दर्दान के 
अनुसार निरवेचन १५४ 

सुड-चू सस २७ (भोट ग्रन्थों का काष्ठ- 
फजरूकों द्वारा मुद्रण), ३० 

सुझ -रे-आम्छो (चिड-हाइ प्रान्त के 
संस्कृति और शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष ) 
६१ 

सुड-शान्‌ १०७ 

सुदर्शना का तैलचित्र ८५ 

सुनू-यात्‌सन्‌ ५ (“स्मारक ), 
(“मत्रन), ७ (स्मारक), ४० 
(““शवाधान ), १४२, १६० (क्वाड- 
चोउ में ...विश्वविद्यालय ) 

सुभग (अहंत्‌) ४० 

सुमेर (चन्दन का) ४५ 

सुमेरु-वेदी (चिडः-शान स्स में) १५६ 

सुवर्ण प्रभास-सत्र ५६ (»- के अनुसार 
युनू-काड की गुहाओं का निर्माण), 
६० 

सुवर्ण मण्डित बुद्धचित्रित इंटें १४३ 

सुवर्ण-स्तृप (कुम-बुम्‌ में) ६३ 

सत्रपाठ १४७ 

सत्रपाठ-भवन (कुम-बुम में) €२ 

सत्र-पुस्तिका भू 

सत्र-रक्षा-मन्दिर (5ता-यन-था) €८ 

स॒य्ये (स्तूप पर चित्रित) €२ 

सोनाम्‌ जाम्छो का स्तृप (कुम्‌-बुम्‌ में ) 
€२ 

सोल्का (कुम्‌-बुम्‌ में) ६४ 

स्टाइन (# पट) 5।८ांत) ७३ 

स्‍तूप-गुहा (८ लक्क-मन्‌ में नत-जानु-सिह- 
गुहा) ११६ 


है 
हि 


१९४ 


सस्‍्फोट-क्रीडा २१ 

स्वगेंलोक के दृश्य (ग्रीष्म-प्रासाद के 
त्रिंभूमिक रंगमण्डप में) ४४ 

स्वस्तिका- रूप मण्डप १४६ 

स्वी-ता-फ़ो तुझू (युन्‌-काइ में) ६१ 

स्वीवंश-कालीन चित्र (तुन-ह्वाड में) ७५ 

स्स-कू-चुन्‌ शू (मुक्‍्देन के नगर-पुस्त- 
कालय में ३००० खण्डों में विश्व- 
कोष ) १२४ 

स्‍्स-पू-श-थाहू (मोंगोलिया के स्मारक- 
उच्चान में नया प्राणी ) ५० 

सस-मिहझः (निम्पो) १५० 

स्म-शून्‌ वीथि (हो-नान्‌ नगर में) ११४ 


ह्‌ 

हरिकृष्ण महताब  (बम्बई प्रदेश के 
राज्यपाल) १६४ 

हरीन्द्र चट्टोपाध्याय ३८ 

हॉड्‌ू-कांड ३, १६२ 

हाड -चोउ १४६, १५३ १५६ 

हाइः-चो उ-कासार १४६ 

हारर्‌ €२ 

हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन ३८, ३६ 

हिम-मञ्जूषा १२३ 

हुइ-फ्‌ स्‍स (क्ी-आन्‌ में) १०२, १०३ 

हुइ-सडइ (अध्यक्ष, विदेश सांस्कृतिक 
सम्पर्क मण्डल) ४१ 

हुतात्म-स्मा रक-स्तम्भ  (होहे-हाँता में) 
४६ 

हुृदय-पारामतासूत्र-देखिए प्रश्ञापा रमिता- 
हृदय-सूत्र 

हुदय-सूत्र--देखिए प्रशापारमिता-हुदय-सूत्र 


होता के राजा (तुन-ह्वाइ) ७६ 

हो-नानू १०८, ११४ 

होहे-होंता (आभ्यन्तर मोंगोल की राज- 
घानी नोल-नगरी ) ४३, ४६ ४८ 

ल्वाइह-जन्‌ थाड मवन १२७ 

ह्वाड महारानी १५१ 

ह्वाइ-हो. (अर्थात्‌ पीतनदी ) ८९, €० 

ह्वा-यन्‌ सम्प्रदाय १५२ 


ह्वा-यन्‌ स्‍स ६३ (ता तुझ नगर में दो 
विहार ). १०६ 

ह्वी-च्येन (लुड्‌-मन्‌ मे धर्माचायं) ११८ 

ह्वी-तिझ भिन्षुणी ६३ 

ह्वी-ली (लिड-यिन्‌ विहार के संस्थापक 
भारतीय पण्डित) १५१ 

ह्वी-श्याड्‌ (छिहू-ल्याझ प्राचीन अभिलेख 
के संकलनकर्ता) ५४७ 


१९४ 


